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उध्वाम्नायश्रीकाशीसुमेरुषीटाधीश्वराणां जगद्गुरुशङ्कराचार्याणा- 
मनन्तशीविभूपितस्वामिधीशङ्करानन्दसरस्वतीमहाराजानां 


यभरा्यीवाद्राः 


भारतीयदशंनगगनमण्डखमध्यस्थदाङ्करवेदान्तसिद्धान्तभास्करप्रकादा- 
लोकितश्चीदुर्गादत्तदास्छिप्रणीतगीर्वाणवाङ्मयीं रीकां तदुर्थाभिव्यञ्जिकां 


 हिन्दीभापीयरीकाश्चावलोकयन्तः सन्तोपं ययमनुभवामः। धीशाङ्करादधेत- 


सिद्धान्तसमन्विततदीयभ्रतिभाऽ चकास्तीति नाजर सन्देदटेदावकाद्याः । 


| खीकाटतोऽयं श्नमो महते फटाय भवत्विति धार्थयामहे भगवन्तं 
। विश्वनाथम्‌ । 


शङ्करानन्द्सरस्वती 
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भ्रीः 
व्र र्यना 


स्नातं तेन समस्ततीथंनिवहे सर्वापि दत्तानि 
य॑ज्ञानाञ्च कृतं सहस्रमखिला देवाश्च संतपिताः। 

संसारा सथदृ्तास्स्व पितरस्त्रैलोक्यपूज्यो द्यसौ 
यस्य ब्रहमविचारणे चणमपि स्थेयं मनः प्रप्तुयात्‌ ॥ 


जो चस्तु भक्तानं से आचरत तथा संशययुक्त दो एवं प्रयोजनवान्‌ हो 
तथा सामान्यरूप से घ्रात भौर चिदोपरूप से अश्वात हदो उसी वस्तु मे 
जिसासा होती है ओर जिसकी जिघ्तासा होती है उसखीका च््वार किया 
जाता है । प्रह्मात्मतच्व तो प्रमातारूप से भरयन्त प्रसिद्ध है, थमाता को शपते 
खे थिन्न प्रमेय के लये भमाण को आवद््यकता होती रे, भपने जानने ङं 
दिये रमाण का प्रयोजन नदीं होता । आमा तो भदंरुप से भपरोक्च (अन्यश्च ) 
ही दै । समस्त जगत्प्रपञ्च जिसफी सन्ता से दी भरतीत होता है उह्तके जान 
म संदरेद कैसे हो सकता हं । तमेव भन्तमञुभाति सवम्‌" अर्थात्‌ आरम- 
। सन्ता-भान के पदचात्‌ ही समस्त परपश्च का भान होता है, जसे कि आटाक 
। कधी घतीति के अनन्तर ही नोल-पीतादि वस्तु का भान होता है 1 शतः 
्रसिद्ध व्रह्मात्मतत्व म विचार की आवद्यकता नीं है । 

तथापि श्रुति ब्रह्म को परिपृणं परमानन्दरूप कहती है तथा ग्रह एवं 
आत्मा का अघ्नेद्‌ प्रतिपादन करती है, चिन्तु यह प्रतीत नहीं होता । एसे 
चिपरत भि्तत्य, कन्व, भोयचत्व, परिच्दछिन्नस्व भादि तीत होतें है, भतः 
ब्रह्म अक्नात है! सत्‌ भौर चित्‌-रूप से तो ब्रह्म छात दैः किन्तु एणं पयं 
परमानन्द-रप सते अघ्चात टी है । अतः सामान्यरूप से छात पयं विदोषरुप से 
अल्लात बह्म भीर आत्मा म जि्ासा भौर विचार हो सकता ह । 


| 
यद्यपि ब्रह्मात्मा स्वध्रकादारुप है । आदित्य म अन्धकार के समान 
1 
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स्वप्रया ब्रह्मात्मा म भक्ञान सम्भव नही टै भौर अक्ञान दे चिना संशय 
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विपयंय आदि वन नां सकता, किन्तु प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय भादि खमस्त | 
लौकिक तथा शास्त्रीय व्यवहार गक्षान सेदही कल्पित है। क्षात बस्तु । 
ही प्रमेय होता हे । प्रमेय जानने का साधन ही प्रमाण है । वेदन्त-खिद्धान्त | 
मे सुख्थ प्रमेय आत्मा ही माना गया दै “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, इत्यादि । 
यात्मा स्वप्रकाश होने पर भी अ्लान का आश्रय भीरः विषय हे अतः स्व- | 
भरकाडा आत्मा मे मी अन्ञान है यह मानना पड़ता है । यह अक्षान्‌ व्रह्म की 
शक्ति है । जेसे बीज म अद्सेत्पादनी शक्ति वीज से विलक्षण होती है 
वैसे ही स्वप्रकाशा खत्स्वरूप ब्रह्म मे अनन्त ब्रह्माण्डरूप प्रपश्च के उत्पादन | 
की दाक्ति है, दसीको माया, अज्ञान, भविद्या आदि अनेक नामों से कदते हं 1 | 
इस अन्नान-निश्त्ति के लिये विचार करना चाहिये । वेद्नन्त-मत मँ चिद्या से । 
अविद्या एवं तत्का दैत-पपश्च के निच्रत्त दने पर अद्धितीय ब्रह्मात्मेकत्व | 
स्वरूप परमानन्द्‌ की भराति हो जाती हे । यह परमानन्द ही मोष हे । यह ' 
मोश्च विचारः ( चिवेक ) के चिना नदी होता । इसी भात्मतस्व का विचार । 
्रहमस ( चेदान्तद्दौन ) मे किया गया हे । इसपर भगवान्‌ भप्यकार । 
आीदकराचाथं का विस्तारपूर्वक भाष्य भी है । किन्तु विस्तार प्ययं । 
खारग्भित होने सखे खवंसाधारण के लिये उसे सरमश्चना दुरह है, इसलिये । 
पं० धीदुर्गादत्तजी उप्रेती शास्त्री ने प्रस्तुत ब्रह्मसूत्र का संक्षेप मे सारांश 
अर्थं संस्छत प्ययं हिन्दी म लिखकर समाज का वडा उपकार किया हे । अतः । 
माननीय प° ्रीदुर्गाद्तजी उप्रेती को म॑ हदय से धन्यवाद देता दं भौर 
भगयान्‌ भतभावन भाविदवनाथजी से भराथना करता हँ कि पण्डितजी की 
छेखनी से सदा समाज का उपकार होता रदे । 


स्वामी अनन्तानन्द सरस्वतीं 
नारद धाट, कादी 
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~ "क 
नश्र (नददून 
तावद्‌ गजंन्ति शास्त्राणि जम्बुक बरिपिने यथा । 
न गजेति महाशक्तिर्याबद्‌ वेदान्तकेसरी ॥ 


सवंदशंनों मे 'वेदान्तदशन' का सर्वे्कृष्ट स्थान ओर मान है। जिसने 
दुलंभ नर-जन्म पाकर इस "ददान" का सम्यक्‌ दर्शन नहीं किया, उसका सवं- 
ददान-दर्न मी अददान के तुल्य ही समक्षना चाहिये । यद्यपि सम्प्रति इस 
व्द्शन" पर अनल्प माष्य, व्याख्या ओर टोका प्रस्तुत है; उनमें कोई तो विस्व्त, 
दुरूह संस्कृत भाषा में है जो अल्यज्ञ, साधारण जनता की बुद्धि के बाहर हे । 
जहां संस्कृत भाष्यं पर हिन्द माषानुवाद हो शुके टँ उनको हिन्द! माषा 
जटिल तथा कठिन होने से वे भमी अत्पज्ञ जनता के छ्ियि अगम्य दही ह। जो 
केवल हिन्दी भाषा मे अनुवाद हैँ उनमें क्रिस पद का क्याअथंहै एसा स्पष्ट 
भानन होने से वे भी साधारण जनता के लिये विदोप लामदायक नहीं दै। 
। यथाथ मे तो त्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरमुख से पदे विना “द्ंन' का वास्तविक बोध 
होना प्रायः कठिन ही है, तथापि जो अत्पसंस्कृतज्ञ जन इस "दशन" के जिज्ञाषु 
ह उनके लिये पहले सरल-संक्षिप्र संस्कृत मे सूत्रायं समक्चना, पुनः सूत्रगत 
प्रत्येक पद का हिन्द मापा मं अथं समक्षना ओर तत्पश्चात्‌ सूत्र का संस्कृताथं 
सरल-संधिप्त हिन्दो भाषा मे समञ्ना आवदयक है । इस प्रस्तुत टीका में 
दसी प्रकार कऋमद्यः सत्रा, पदायं तया भाषां देकर इस अगम्य "ददान" को 
सवं साधारण के लिये बोधगम्य करने का प्रयत्न रिया गया है । वेदान्त जिज्ञासु 
छात्रों के लिये तो यह टीका विरोप लामदायक षिद्ध होगो, बर्योकिं "वेदान्त- 
ददन" पर ठेसी सरल-संक्षिप्त संस्कृत तथा हिन्दी माषा मं टोका अबतक दृष्टि- 
गोचर नदीं हुई हे 1 

इस वेदान्तदरशान के मुद्रण मे श्री गीता सत्सङ्ग संस्था के प्रधान डं 
शरीवाङादीन जी गुप्त, प्रवान मन्त्री पं० श्री प्रयागनारायणजी त्रिवेदी तया 
सहायक भाचायं प धरीरामशंकरजी द्विवेदी आदि सदस्यों की बहुत सहानुश्ूति 
रही है; ये सभी धन्यवादाहं ह; विखेषतया पं० शरामशंकरजो द्विवेदी ने इव 
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टीका के संशोधन मे तन-मन से परिश्रम किया है, एतदयं ये व्रिरोष धन्यवाद ` 
के पावर हु! इसके मुद्रण का व्ययभार "धी गीता सत्सङ्ग" ने अपने ऊपर ले | 
लिया ह, अतः संस्वाका यह्‌ शुम कायं टीकाकार के साथ अभिन्न हाक | 
सहानुश्रुति तथा प्रेम का परिचायक है । इसके प्रकाशन की आय से श्री गोता । 
सत्सङ्ग' संस्था को सेवा होती रहे-इस उदेद्य से मेने इस॒'वेदान्तदर्शंन कौ 
टीका का सर्वाधिकार रो गोता सत्सङ्ग, लखनऊ को दे दिया हे । 

इस टीका के मुद्रण को व्यवस्था पहले लखनऊ मेँ ही संस्था के द्वारा की 
गयी थी, किन्तु किसी कारण-वश वहाँ विष्न उपस्थित हो जाने से मेरे अनुज 
देवीदत्त शाश्व्ी ने इसे वाराणसी परं मुद्रित करवा दिया एवं इस दर्ान को 
दर्शनीय बनवाकर सवंसाघारण के कल्याणां प्रस्तुत करवा दिया, यह उसको 
अतिशय आत्मीयता का परिचायक है । 


इस टीका को ऊर्ध्वाम्नाय श्रोकाक्ञीसुमेरूपीटाधीश्वर जुगद्गर शं ग राचायं 
श्रीशङ्कुरानन्दसरस्वतीजी महाराज ने अपना अनुग्रहपूणं आशीर्वाद प्रदानं 
करिया है एवं पूज्यपाद स्वामी श्चीकरपाश्नीजी महाराज के शिष्य , 
श्रीगनन्तानन्दसरस्वतीजी ने सारगर्भित प्रस्तावना लिख दी है, इसके लिये 
टीकाकार इन दोनों आदरणीय महानुभावो का अस्यन्त कृतज्ञ है । 


गुणग्राही विद्वज्जन इस टीका कौ व्रटिर्योकी पूति करके अपनो गुणग्राहुकता 
का परिचय देने की कृपा करें । = ध 


ए 1 


वि १ ~~~ ० कः = 


== ~ => ~ 


निवेदक 
टीकाकार दुर्गादत्त उप्रेती शाखी , 
अल्मोड़ा | 
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टीकाकार 
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9 9 त क कि = ज जो = 
षाव यि 


यो क नो दो त कको 


विषय-सूची ` 
अध्याय पाद्‌ विषय पृष्ठ 


बरह्म फो जगत्‌ का उपादानकारणं वतकताते हुए आनन्दमयादि 
समस्त श्॒ति-वाक्यो दारा ब्रह्य फे सद्भाव का प्रतिपादन । १-१४ 


१ २-३ संशयापन्न मनोमयादि थुति-वाक्यो का ब्रह्मपरक भरतिपादन । १५-५० 


[1 म 


जः । "> कः = १ 7 
[ ^ -। 
[+ »॥ 


१ ४ सांख्यप्रतिपादित प्रधानकारणवाद का निराकरण । ५१-६२ 
२ १ शृति-स्मृतियों द्वारा ब्रह्य के जगत्‌ का अभिनननिमित्तोपादान- 
कारण होने का प्रतिपादन । ६३-७७ 


२ २ साख्य के प्रधानकारणवाद का, वशेपिकों के परमाणुकारणवाद 
का तथा बौद्ध, जेन गौर पासुपत मतो का खण्डन । ७८-१७ 


२ ३ शृतियों के विषय में प्रस्परखमन्वयविरोयी शङ्कां का 


क का 9 क 7 1 नि 


समाबान । ` ९८-११७ 
२ ४ इद्धिय तया प्राणो को ब्रह्म से उत्पत्ति का बौर इन्द्रियों को 
॑ संख्यादि का वणन । ११८-१२६ 
। ३ १ बैराम्यायं अज्ञानी जीर्बो के स्वर्ग-नरकादि गमनागमन का 
वणन 1 १२७-१३८ 


३ २ भज्ञानसे जोव के जाग्रत्‌, स्वप्न, सूपुषि फो प्रा होने 
का तथा जाग्रत्‌ बादि उपाधि केत्यागसे जीव की 


[क 1 ता 


। ब्रह्मरूपता का वणन । १३९-१५६ 
| ~~ ३ ज्ञान के एकहोने परभी वेदी शाखाओंमेंभेददहोनेसे 
उपासनाओं मे मी अनेकता कां यणंन 1 १५७-१८४ 


३ ४ आत्मसाक्षात्कारक्ष्प पुरुषाय फौ पिदि केवल क्ञानसे हेती 
है, कमं से नही-दस तत्य फा तया शान फे अन्तरङ्ग 
बहिरङ्ग सापनों फा वर्णन । १८५२३०४ 


| 
। 
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[९०1 


४ १ भवण, मनन, निदिष्यासन पूर्वक बआत्मसाक्षात्तारप्यन्त 
जस्याघापेक्षा का, ज्ञानी की संचित ओर मागामी कर्मो से 
असम्पकंता का एवं शरोर-पोयक प्रारब्च कर्मं की देहावसान- 
पर्यन्त स्थिति का वणंन । २०५-२१३। 


0 7 


ह 


1 २ उपासना के फलस्वङ्प देवयान मागं का तथा जीव कं 
उत्क्रान्ति के क्रमादि का वणन । उत्तरायण-दक्षिणायन 
काका नियम योगियों के प्रति है, ज्ञानी शरीर त्यागकर 
विदेहमृक्त हो जाता हे--इत्यादि का निरूपण । २१३-२२। 


1 ३ अहंग्रहोपासक को विविध नामवाङे अ्िमार्गद्रारा 
वरुणादि लोकों से होकर अमानव पुख्पद्वारा कार्यघ्रह्मलोक 
कौ प्राप्ति होने का वर्णन 1 २२२-२२८ 


ह = 1 त 


। 
४ ४ ज्ञानी केब्रह्यङ्पसेप्रादुर्माव का तथा ब्रह्मलोकस्य मुक्त | 
पुरुषों को पुनरावृत्ति के अमाव का वर्णन । २२९-२३८. 
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| ॥ ठ» श्रीपरमात्मने नमः ॥ 

| प्रारम्भिकमंगल्पाठटः 

| ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ्रह्मविद्यासम्धदायकरदैभ्यो वंशाऋूपिभ्यो 

| महद्भ्यो नमो शुखुभ्यः। 

सर्वोपष्ठवरदितः भज्ञानघनः अत्यगर्थो व्रह्म वादमस्मि ॥ २॥ 

| नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं दाक्तिं च तत्पुत्रपरादारं च। 

। व्यासं श्यकं गौडपद्‌ं महान्तं गोचिन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ २॥ 

श्रीरंकराचायंमथास्य पदापादं च हस्तामलकं च दिप्यम्‌ । 

तं धोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ संततमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
शरुतिस्छ्तिपुराणानामाखय करणाखयम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद शांकरं लोकशंकरम्‌ ॥ ४॥ 
शंकरं शंकराचायं केशां वाद्रायणम्‌ । 
सघ्नमाप्यकृतौ बन्दे भगवन्तो पुनः पुनः । ५॥ 
ईश्वयो शखरात्मेति मूरसिमेदविभागिने । 
व्योमवदृव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॥ ६॥ 
ञ्युभानि निराचष्टे तनोति शुभखंततिम्‌। 
स्यतिमाघ्रेण यत्पुंसां ब्रह्म॒ तन्मङ्गलं परम्‌ ।। ७ ॥ 
अतिकल्याणरूपत्वाक्नित्यकल्याणसंधयात्‌ । 
स्मत्‌ णां बरदत्वाच्च व्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥ ८ ॥ 
मआकारज्धाथशाब्दश्च द्वायेती ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिरा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गखिकाथुमौ ॥ ९ ॥ 


॥ हरिः 2४ तत्सत्परब्रह्मणे नमः ॥ 


& 


+) 


(जा म ~ न~ ~~~ ~~~ ~ - ~~~ ~~ -------- ~~ - ~---- ~~ ~ 
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[व त 


ॐ 


मङ्गलाचरणम्‌ 

( “मामतो'टोकाकारश्रीवाचस्पतिमिश्रकृतम्‌ ) 

॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ ` 
मनिर्वाच्याविद्यादितयसचिवस्य प्रभवतो 
चिवर्ता यस्यैते चियदनिरतेजोऽववनयः। | 
यतश्चामूव्‌ विश्वं चरमचरसुच्चावचमिद्‌ | 
नमामस्तद्‌ व्रह्मपरिमितखुखल्षानमदख्तम्‌ ॥ १॥ 
निःश्वखितमस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि । | 
स्थितमेतस्य चयचरमस्य च क्तं मदाप्रख्यः॥ >२॥ 


1 श 2 


पडभिरद्गेख्पेताय विवियैरव्यथैरपि। 
शाश्वताय नमस्कुमो वेदाय च भवाय च ॥२॥ 
मार्तण्डतिखकस्वा मिमहागणपतीन्‌ चयम्‌ । 


चिश्ववन्द्ान्‌ नमस्यामः सर्वसिदिविधायिनः ॥ ४॥ 
ब्रह्मसूषछेते तस्मे वेदव्यासाय वेधसे । 
श्रानदाक्त्यवताराय नमो भगवतो दरेः॥५॥ 
नत्वा विश्चुद्धवित्तानं शांकरं कख्णाकरम्‌ 1 
भाष्यं भ्रसन्नगम्भीरं तत्प्रणीतं विमज्यते॥ ६॥ 
आचायंङृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 
रथ्योदूकमिव  गक्गाप्रवादपातः पयित्रयति ॥ ७॥ 
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अथ वेदान्तदशंने प्रथमाध्याये 
। भप्थजपादः 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ । 


अथातो ब्रह्यसिज्ञासा ॥१।॥ 
| करिमथं कदा च ब्रह्मजिजासा कर्तव्या ? तव्राह- 

सू्रा्थंः--अथणव्वः आनन्तर्थिंः, अतः शब्दो हेत्वथंः, ज्ञातुमिच्छा 
¦ जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । यस्मादग्निहोत्रादिजन्यफलस्या- 
। नित्यत्वं ब्रह्मविज्ञानादेव निःधेयक्षफलावाप्तिञ्च श्रुतिदंशंयवि "यय।हि- 
| कमेचितो लोकः क्षीयत एवमेवात्र पृण्यचितो लोकः क्षीयते !' छां० ८ 
। ।१।६। ब्रह्मविदःप्नोति परम्‌" तं ० २।१। तस्मात्‌ साधनचतुष्टयसम्पत्य- 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या १।१। 

पदार्थः-अय = अनन्तर । अतः =इस कारण से । ब्रह्मजिज्ञासा = 
ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए । 

भाषायंः-क्योक्रि अग्निहोत्रादि सकाम पुण्यकर्मा के फलस्वरूप 
स्वर्गादि लोक अनित्य हँ तथा ब्रह्मज्ञानसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती 8 
एसा श्रुतिं प्रतिपादन करती है । अतः साधन-चतुष्टय-सिद्धि के अनन्तर 
। ब्रह्मजिज्ञासा करनी चाहिये १।१। 

जन्माद्यधिकरणम्‌ 
कि तदुब्रह्मलक्षणम्‌ इत्याकांक्षायामाह- 
जन्माद्यस्य यतः १।१।२ 

सू्ार्थः--जन्मस्थितिलया अस्थ स्थूलप्रपञ्चस्य यतः कारणाद्‌ 
भवन्ति तद्ब्रह्मेति । 

पदाथेः-अस्य ~ दक जगत्‌ की! जन्मादि = उत्पत्ति, स्थिति 
| । (पालन) ओर लय (नाश) । यतः = जिससे (होते &) 1 


व 7 7 व 1 3 1 


1 
| 
। 
1 
। 
। 





२) 
भाषार्थः-त्रह्मका लक्षण वतलाते हं कि स जगत्‌ की उत्पत्ति 
पालन ओर नाण जिस कारण से होते ह वह ब्रह्म है ।१।१।२ 
शास्बोनित्वाधिकरणम्‌ 
कथं ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌ । तकत्राहु- । 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥१।१।३ | 


सूत्रायः- शास्त्रस्य ऋगादेवेंदस्य योनिः कारणम्‌ तस्य भावः 
शास्त्रयोनित्वं तस्मानच्छास्व्रयोनित्वात्‌ । अथवा शास्त्रं वेदो योनिर्मूबं 
प्रमाणं यस्मिन्‌ तस्य भावः शास्त्रयोनित्वं तस्माद्‌ वेदप्रभाणसिद्ध ब्रह्मणो 
जगत्कारणत्वमिति एषः । 
| पदार्थः-शास्त्रस्य = ऋक्‌ आदि वेदों का । योनित्वात्‌ न= कारण होने से। 
| भाषार्थः-ऋक्‌ आदि वेदों का कारण ब्रह्म है, अथवा ऋर्वेदादि 
शास्त्र ही ब्रह्म के सद्भाव में कारण अर्यात्‌ प्रमाण ह ।१।।१।३ । 
समन्वयाधिकरणम्‌ । 
स्वतःसिद्धब्रह्मसिदो कथं वेदप्रामाण्यम्‌ ? | 
तत्त॒ समन्वयात्‌ ॥ ११४१ | 
सूत्राथः- सर्वेषां वेदान्तानां तत्रैव ब्रह्मणि तात्पयेण समन्वयात्‌ । ` 
पदाथंः-तु शब्द पूवंपक्ष के निराकरण का द्योतक है । तत्‌ = ब्रहम। 
समन्वयात्‌ = सम्यक्‌ सम्बन्ध होने के कारण । 
माषायः-सब वेदान्तशास्वरो का सर्वकारण ब्रह्म के 


प्रतिपादन में ही तात्पयं होने से ब्रह्म-सिद्धिमे वेदादि शाखं 
प्रमाण ह।१।१।४। 


| 
| 


| 
४1 
| 
| 
| 





ईशत्यधिकरणम्‌ । ५-११ 
सास्यप्रवानकारणवादनिराकरणम्‌- 


ईशातेर्नाशब्दम्‌ \ १।१।१५। । 


सत्रार्थः-सास्यपरिकल्पितं प्रधानं न जगत्कारणं तत्र को हेतुः~ 
अशब्दमिति हेतुग मं विशेषणम्‌ । अशब्दत्वादेदप्रमाणत्वात्‌ । वेदाप्रमाणतव 


। 
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तः हेतुः । ईक्षतेः दकषितृत्वश्चवणात्‌ । ^तदक्षत वहस्य प्रनायेयेत्यादि । छां 

¦ प्र० ३ खं० ३ मं० ३।५॥ । 
पदाथः--रक्षतेः = ईक्षण (सङ्भूल्प) का कथन होने से । अशब्दम्‌ 

प्रधान (प्रकृति) । न = जगत्‌कारण नहीं । 

॑ भाषाथंः-सांख्यपरिकत्पित प्रषान वेदप्रतिषादित न होने से जगत्‌ 

। का कारण नहीं हो सकता क्योकि श््रह्य ने संकल्प किया किरम विविध 

| प्रपञ्वरूप में प्रकट होऊ" इस श्रुति में ब्रह्म के सङ्कल्प से यष्टि की उत्पत्ति 

। का कथन है । यह ईक्षण (संकल्प) जड प्रधान में नहीं हो सकता ॥१।१।५ 

गौणश्चेन्नात्मशग्दात्‌ ।1 ६॥ 

| "तत्तेज रेक्षत ता आप रेक्षन्त' । छा ६।२।४1 एवम्‌- 

{= सूत्रार्थः-अप्तजसोरिव ईक्षतिशब्दः प्रधाने गौण इति चेन्न एत- 

। दात्म्यमित्यात्मशब्दधवणात्‌ ॥६॥ 

| पदार्थः-चेत्‌ = यदि। गोणः= अमुख्य । न = नहीं । आत्मशब्दात्‌ = 

। आत्मा शब्द का प्रयोग होने के कारण। 

माषायंः- तिज ने इच्छा की जल ने इच्छा की" जसा इस श्रुति 

| म जड़ तेज बे जल में गोणरूप (अगुख्यता) से ईक्षति शब्द भरयुक्त 

` हृभा है वसे ही प्रधान में मी ईक्षति शब्द को गौणङूप से प्रयुक्त किया 

¦ जायतो क्या क्षति है? इस पूवं पक्ष का उत्तर हैकिएेसा नहींहो 

। सकता क्योकि "यह सव आत्मा ही है" इस भरति में ईक्षण का कर्ता चेतन 

। आत्मा को कहा है । जड़ प्रधान में ईक्षण असम्भव है । बतः गौणदूप से 


| भी प्रान में ईक्षति शब्द प्रयुक्त भहीं हो सकता ॥ १।१।६। 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ।७।॥। 


॥ 

/ 

। सूत्रा्थः-न प्रधानमात्मशब्दवाच्यं, कुतः ? तन्निष्ठस्य तत्पदाथं- 

। निष्ठस्य ब्रह्मसंस्यस्य परस्य मोक्षोपदेशात्‌ तच्वमसी तिश्रुत्या ॥७॥ 

। पदाथंः-तत्‌ = उस ब्रह्य में । निष्ठस्य = स्थितयुङप का । मोक्षोपदे- 
प णात्‌ = मोक्ष का उपदेश होने से । 
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माषाः क्योकि आत्मशब्द चेतन मे तथा जड़ मन इन्द्रिय गोर 

शरीर में भी प्रयुक्त होता है अतः प्रधानम भौ प्रयुक्त हो सकता है यह्‌ 
वादी कौ शङ्का उचित नहीं वरयोकि पत बरह्म है" इस शति से उस ब्रह्म 

निष्ठ ज्ञानी पुरुष की ब्रह्मरूप मुक्ति का उपदेश होने से ब्रह्य ही जगत्‌ | 

का कारण है प्रघान (प्रकृति) नहीं ७] | 

हेयत्वावचनाच्च ॥८॥! | 

धा प्रधानं सच्छब्दवाच्यं, कुतः ? हेयत्वावचनात्‌ । यथा- । 

-रुन्धतीं दिदशं यिषुः तत्समीपस्थामर्धतीं ग्राहयित्वा पश्चात्तां भ्रत्याख्याया- 

रन्षतीमेव ग्राहयति तथा “स आत्मा तत्त्वमसि शवेतुकेतो" इत्यादि वाक्ये" 

ष्वात्मनो ठयत्वावचनात्‌ भ्रकृतिर्नात्मवाचिका । च शब्दः प्रतिज्ञाविरोधार्थः 

एकज्ञानात्सवज्ञानमिति प्रतिज्ञाविरोधादपि न सच्छब्दवाच्यं प्रधानम्‌ ।॥॥ 

- पदाथंः-हेयत्व = आत्मा के त्याग का अवचनात्‌ = वचनं नत | 

होने से । | 

भाषा्थंः-प्रषान सत्‌ नहीं हो सकता क्योकि जैसे अरन्वती तारे 

को दिखाने का इच्छक पुरुष पहिले अरुन्धती के समीपसथ तारे को यही 

अरन्धती है इस प्रकार दिखाकर पचे उसका त्याग करके असली अरुन्धती 

को दिखाता है । इस प्रकार "वह आत्मा तु है इत्यादि श्रुति-वाक्यों मे 
आत्मा को त्याग कर प्रवान का ग्रहण नहीं किया गया ॥८।। 
स्वाप्ययात्‌ ॥४॥ | 

सत्राथः--यतेतदिति (छां० ६।८।१ जीवस्य पे | 
स्स्वरूपे नि, 

लयश्नवणान्न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । । 
यदा प्रवानमेव स्वशब्देनोच्येत तदाचेतनो चे | 
तनमप्येतीति विषदं 

स्यादतो न प्रकृतेः सत्यत्वम्‌ । | 

दास = अपने स्वर्प आत्मा में । अप्ययात्‌ = लय होने से ।९। | 

शा सुयुप्तिकाल में जीव का अपने स्वरूप आत्मा मँ लय । 

होता है' एेसा धृति का वचन होने से गात्मा ही सत्‌ है प्रधान सत्‌ नहीं ` 

है कयोकि जड़ प्रधान में चेतन का लय हीना असम्भव ह ।९॥ 





| 
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(4) 
गतिसामान्यात्‌ ॥१०।॥ 
सूत्रार्भः-स्वेवेदान्तेपु चेतनका रणत्वावगतेः समत्वात्‌ । १० यथाहि- 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' तं° उ० २।१। 


पदा्थंः- सामान्यात्‌ = समान रूप से । गतिः = तात्पयं । 
भाषाथंः-उपनिषदादि सव वेदान्तशास्त्ों का तात्पयं समान रूप से 


चेतन को ही जगत्‌ का कारण बतानेमें दहै जैसा कि आस्मासे आकाण 


उत्पन्न हुआ' इत्यादि श्रुत्तियों से सिद्ध है ॥१०॥ 
शुतत्वाच्च ॥११। 

सूव्रार्थः-च पुनः सर्व॑ ब्रह्म जगत्कारणं कुतः ? “स कारणं करणा- 
धिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः । शवे. ६।९। इति 
श्रुतत्वात्‌ ॥११॥ 

पदार्थः-च = गौर भी । शरत्त्वात्‌ = श्रुति का कथन श्रवण होने से । 

भाषाथेः-सर्वज्ञ ब्रह्म के जगत्‌ का कारण होने मं ओर भी प्रमाण 
ह! जसे "वह ब्रह्मसव का कारण ओर अधिष्ठाता है। उसका ष॑दा करने 
वाला ओर अधिष्ठाता कोई नहीं है" इस श्रुति से सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत्‌ का 
अभिन्न उपादान ओर निमित्त कारण है, प्रधान नहीं ।(११॥ 

आनन्दमयाधिकरणम्‌ १२ से १९ सू 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥१२॥ 

सूत्राथः- अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः' । तं० उ० २।५। इति श्तौ 
अनन्दमवः परमात्मव न जीवः कुतोऽम्यासात्‌ आनन्दमय शब्दस्य ब्रह्मण्येव 
बहुकृत्व म्यासादित्यर्थः। यथा "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌” तँ २।९। "आनन्दो 
बरह्योति व्यजानात्‌" तं ° ३।६। इति 

पदाथः-मम्यासात्‌ = बार-बार आने से । आनन्दमय = पर- 
मात्मा है। 

भाषाधः-भानन्दमय ब्रह्य को जानकर' तथां 'भानन्द ही ब्रह्म है" 
इत्यादि भरुतियो म ब्रह्म को बार-बार आनन्दमय शब्द से कथनं किया 
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( ६ ) ¦ | 
है । अतः इस प्रकरण में आनन्दमय शब्द ब्रह्मवाचक ही है, जीव वाचकं | 
नहीं ॥ १२५ 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ । १३॥ | 


सत्राथः-विकारार्थंकमयदूप्रत्ययस्वान्नानन्दमयं ब्रह्य ति चेन्न ्राच्‌- 
यात्‌ = मयद्‌ प्रत्ययस्य प्राचुरथा्थंकत्वात्‌ । 

पदा्थंः-चेत्‌ = यदि । विकारशब्दात्‌ = मयद्‌ प्रत्यय के विकारवाची 
होने से । न = आनन्दमयशब्द ब्रहमावाचक नहीं हो सकता । इति = एेसा। ¦ 
न = नहीं । प्राचुर्यात्‌ = अधिकता का वाचक होने से 1 

भापार्थः-मयद्‌ प्रत्यय के विक्रारार्थक होने से आनन्दमय शब्द 
ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यदि एेसी शङ्का हो तो उचित नही, क्योकि ¦ 
आनन्दमय शब्द मे मयद्‌ प्रत्यय अधिकता का वाचक है ।१३। | 


तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥१४॥ । 


सूत्राथंः- नन्दं प्रति ब्रह्मणो हेतुत्यव्यपदेशात्‌ । तथाहि एष | 
ह्यं वानन्दयतीति' ॥ त° उ० २।७॥ 
पदाथः तत्‌ = उस ब्रह्म को । हेतुव्यपदेशात्‌ आनन्द का कारणं ॑ 
कथन करने से। 
भाषाथ यह्‌ ब्रह्म सव को आनन्द देता है" तं ० २।७। इस शति 


म ब्रह्म को आनन्द का कारण कथन करने से आनन्दमय शब्द ब्रह्मपरक्‌ , 


है ।१४। | 
मावर्वाणिकमेव च गीयते ॥ १५ | 


मत्रा्थः-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" तं ० २।१ इति मतरे वणितं मा. 
वथिकं ब्रहम तदेवानन्दणब्देन गीयते ॥१५॥ 


पदा्थः- च = गौर । मात्रिवणिकम्‌ = मंत्र मे कहा हमा 
गीयते = प्रतिपादन किया गया है । 4 


भाषायंः--श्रह्म सत्य, अनन्त ओर ज्ञानस्वरूप है" तं० 
+ २।१ इस 
मंत्र में प्रतिपादित ब्रह्य ही आनन्दमय शब्द का वाचक है ॥१५॥ 





| 
| 
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नेतरोऽनुपपत्तेः ।\ १६॥ 
सूत्रार्थः--इतरो जीवो नानन्दमयः, कुतः ? अनुपपत्तेः "सोऽकामयत 
वहुस्यां प्रज येय" तं ° २।६ इति कामयितृत्वादिधर्माणां जीवेऽसङ्गतत्वात्‌ 
॥१६॥ 
पदार्थः--इतरः = जीवः । न = ब्रह्मवाचक नहीं । अनुपपत्तेः = अस- 
ङ्त होने से ॥ 
भाषा्थः--श्रह्म ने बहुरूप मेप्रकट होने की इच्छा की' इस 
श्रुति में जो इच्छा शब्द आया है वह जीव में संभव न होने से आनन्दमय 
शब्द जी ववाचक नहीं है ॥१६॥ 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७ 
सुश्राथः-^रसौ वं सः रसं ह्यं वायं लब्ध्वानन्दी भवति" तं २।७ 
इत्यत्रानन्दमयस्य जीवाद्‌ भेदकथनात्प रमात्मैवानन्दमयो न जीवः ॥ १७ 
पदा्थः- "जीव रसरूप परमात्मा से आनन्दवान्‌ होता है" । तं ०२।७ 
इत्यादि श्रुतियो मे ब्रह्म से जीव का भेद कथन होने से भी जीव भानन्दमय 
तहीं हो सक्ता ॥॥१७॥ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा ५१८ 


सूत्राथः- ्रानन्दमयाधिकारे सोऽकामयत इति कामयितुर्वभवणाच्च 
नानुमानं भ्रवानमानन्दमयत्वेन कारणत्वमपेक्षते ॥१८॥ | 

पदाथेः- चं = तथा । कामात्‌ = इच्छा होने से । न = नहीं । अनु- 
मानम्‌ = प्रधान के अनुमान की अपेक्षा है। 

भाषा्थः- (त° २।७) इस पूर्वोक्तधरुति मे कामना (इन्छा) ब्द 
आने से जड प्रधान कै आनन्दमय शब्द का वाचक होने का अनुमान 
करने की भावश्यकता नहीं है। 

अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ , ` , 

सूत्राथः-अस्मिन्नानन्दमये भूक्तजीवस्य तद्योगं तदात्मना योगं शास्ति 

णास्व्रम्‌ । "अय सोऽभयं गतो भवति' । तं° उ० २।७ दति । 


र 4 
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(=) | 
व पदाथंः-च = इसके अतिरिक्त । अस्मिन्‌ = इस आनन्दमय भ। | 
= उस मुक्त पुरुष के ब्रह्मल्प योग को । ष्ट | 
इ) ह्य । शास्ति = श्रुति उपदे 
मापार्थः--इसके सिवा “ुक्तावस्ा म यह मुक्त पुरुष आनन्दमय, 
१ मे तद्रप हो जाता है" तं ° २।७ इस शास्त्रवाक्य से ब्रह्म ही । 
आनन्दमय है, जड़ प्रधान तथा अत्पज्ञ जीव नहीं क्योकि ये दोनों चेतन ¦ 
ब्रह्म मं ब्रह्मरूप से नहीं मिल सक्ते ।१९॥ 4 
अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ॥२०।२१। 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥२०॥ | 
सुव्रार्थः-'अव य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः । छां०१।६।७।८। ¦ 
अय य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते १।७।१।५ इत्यादित्यमण्डे ` 
चक्षुपि च श्रूयमाणः पुरषः परमात्मव न संसारी जीवः, कुतः ? तद्धमोपि- 
देशात्‌ तस्य परमेश्वरस्य ये घमस्तिपामस्मिन्‌ वाक्ये उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
पदार्थः-अन्तः = आंख के अन्दर आर आदित्य मण्डल में । तत = , 
उस ईश्वर का । घर्मोपदेशात्‌ = धर्मोपिदेण होने से। क 
भापा्थः-'यह्‌ जो आदित्यमण्डल में पुर्प है' द्या | 
३ छखा० १,६,७,८॥ | 
शा त जो आंख के भीतर पुय है" । द्यां० १, ७, १,५। इन दोनों | 
तया न आया हमा पुशवब्द परमात्मा ही है । क्योकि “यह्‌ आतमा ` 


निष्पाप है" छा ८, ७, १, १। इत्यादि रि ~ 
सष हर नष्पापादि धर्मो का श्रुतियों मे | 


॥ 
। 


| 
| 
॥ 
॥ 


1 
। 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ।२१।। । 


सुत्राथं-आदित्याक्षिणोरन्तः इख्प बआदित्यदिशरीराभिमानिनो 


जीवादन्यः । “य आदित्ये ति दः 
न ¶ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वैद 


पदार्थः- भेदव्यपदेशात्‌ =भेद का व 
क्त 1 ९९२, 0 का कथन होने से। भन्य- =जीव 


माषा्े--भादित्य कै भीतर स्थित होने पर भी आादित्य जिसे 


~ [भ 





[त शा 


। 
| 
। 
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॥ 
। 
॑ 
| 
| 
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( ९ ) 
नहीं जानता" व° २।७।९ । इत्यादि शरुतियों द्वारा भेद का उपदेश होने 
से आदित्य ओर नेत्र के भीतर स्थित पुरब आदित्यादि शरीरां के अभि- 
मानी जीव से अन्य अन्त्यमिी ईष्वर है ॥२१॥ 
आकाशाधिकरणम्‌ 


आकाशस्ताल्लिगात्‌ ॥२२५ 

सूत्राथं-“अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचः छां० 
१।९।१ इत्यत्राकाशशब्देन ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम्‌ । तस्य ब्रह्मणः “सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति" । छां° 
१।९।१ इति महाभूतवृष्टमे दृत्वादिकं यलिलिङ्ख तस्यारिमन्‌ वाक्ये 
दुष्टत्वात्‌ । 

आकाशः पदाथः यहां आकाश शब्द ब्रह्मवाचक ह । तत्‌ = उस 

ब्रह्म का । लिङ्गात्‌ = लक्षण घटने से ।२२। | 

भ।(षा्थं--'इस लोक का आधार क्या है ? शालावत्य के एेसा 
प्रणन करने पर प्रवाहण ने उत्तर दिया .जाकाश' । छां० १।९।१ यहां 
आकाश शब्द ब्रह्म वाचक रहै, भूताकाणवाचक नहीं, क्योकि “ये सव भूत 
आकाश से उत्पन्न होतेह ओर अकाश में लीन होते हं छां० १।९।१' 
इस श्रुति मे कहे गये सृष्टि की उत्पत्ति ओर लय आदि लक्षण ब्रह्म में 
ही सम्भव है, भूताकाश मं नहीं ।२२। 

प्राणाधिकरणम्‌ 
जतएव प्राणः ॥ २३।1 

सूत्रा्थः-उद्गीये प्रस्तोतर्या देवतेति भरस्तूय (उपक्रम्य ) कतमा सा 
देवतेति प्राण इति होवाच" छां० १।११।४।५ इति श्रूयते । अत्र भ्राण- 
शब्देन ब्रह्मणो ग्रहणम्‌ । कतः ? तत्रंव “सर्वाणि इमानि गरूतानि प्राणमे- 
वाभिसंविशन्ति' इति ब्रह्मलिङ्खदशंनात्‌ ।२३। 

पदार्थ-अतएव = इसीलिये । प्राणः =प्राण भी ब्रह्मवाचक । 

भाषार्धं-राजा (यजमान) ने अपने यज्ञ का संरक्षक उपस्तिको 
बनाया । उपरितने, प्रप्तोता (स्तुतिकर्ता) को कहा प्रस्ताव मे आये 
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( ९० ) | 
देवता की स्तुति कर । परन्तु यदि देवता को जाने विना स्तुति करेगा ¦ 
तो तेरा शिर गिर जायगा- | 


` तव प्रस्तोता बोला कि श्रीमान्‌ ने का कि हे स्तावक ! यदित ्‌ 
भ्रस्ताव में आये हये देवता को धिना जाने स्तुति करेगा तोतेराशिर | 
गिर पड़ेगा । अतः मँ आपसे ही पूछता हं कि वह देवता कौन है".चां० । 
१।११।४ तव उपस्ति ने कडा वह देवता प्राण है । कोक प्राण से ही । 
सव श्रुत उत्पन्न होति है तथाप्राणमेंही लय होते है!" छां० १।११।१५ । 
यहां प्राणश्रह्मवाचक है क्योकि सव काभ्रूतों लय ब्रह्मम ही होता है; 
भौतिक प्राण में नहीं ।२३। 
ज्योतिषए्वरणाधिकरणम्‌ २४-२७ 
ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ । २४ - 
सत्रारथं-'अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते छां ३।१३।७) अव्र । 
ज्योतिःशव्दग्राह्य' ब्रह्मं व । कुतः ? “पादोस्य विश्वा भूतानि") । यजु° 
३१।३ इति चरणाभिधानात्‌ । 
पदार्थ-ज्योतिः= परमात्मा । चरणाभिधानत्‌ = पाद का कथन , 
होने से ।२४। 
माषा्थं-'जो इससे ऊपर परम ज्योति प्रकाशित ही रही है" 
खा° ३।१३।७ इस श्रुति मे ज्योति एब ब्रह्मवाचक है सूर्यादि ज्योति 
वाचक नही, क्योकि "यह्‌ सव जगत्‌ ब्रह्म का एक पाद है' यजु ° ३१।३ 
) इस धूतिमें चरण का कथन होने से मात्तिक सूर्यादि ज्योति के चरण नहीं 


1 १ त == = न 


हो सकते ।२४। 

छन्दोऽभिधानान्नेति चेच तथा चेतोपंणनिगवात्तया हि दशनम्‌ २५ 
सूवा्थ- भरत गायत्याङ्यछन्दोऽभिधानान्न ब्रह्मणो ज्योतिःशब्द- ` 

प्राह्यत्वमिति चेन्न तथा छस्दोद्रारेण तद्गतब्रह्मणि चेतोपंणस्य चित्तसमा- 


धानस्य निगदनाततवनादित्पथं । तथा ह्यन्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मोपासनं 
दर्णा दृष्टमित्यर्थः । "गायत्री वा इदं सर्वम्‌" । छां०३।१२।१। इति ॥२५॥ 


भ ध जो आ अ म 


"णी पि 


। 
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पदार्थ-छन्दोऽभिधानात्‌ = यहाँ गायत्री छन्द का कथन होने से। 
न =ब्रह्म के चरणों का कथन नहीं । चेत्‌ =यदि। इति = एसी शंका हो 
तो। न= यह्‌ ठीक नहीं है! तथा = उस प्रकार के कथनसे। चेतः = 
चित्त का! अपंण ब्रह्म मे लगाने का । निगदात्‌ =कयन होने से। 
तथा = वंसा ही अन्यत्र भी । दर्शनं = शुति में देखा गया ह ॥२५॥ 

भापा्थंः- "यह सव्र जगत्‌ ब्रह्य का एक पाद दैः छा० ३।१२।६ 
इस श्रुति मे चतुष्पाद गायत्री छन्द का कथन होने से ज्योति शब्द ब्रह्म- 
वाचक नहीं है एेसी शङ्का करना उचित नहीं है क्योकि यहाँ गायत्री छन्द 
दवारा चित्त को ईश्वर मे लगाने का कथन है। एसे ही "यह सव गायत्री 
है" छां° ३।१२।१ इत्यादि श्रुत्तियों मे विकार (उपाधि) द्वारा ब्रह्मोपासना 
देखी गयी है ॥२५॥ 

मूतादिपादग्यपदेशोपपत्तेश्चवम्‌ ॥२६॥। 


सूत्रार्भ-इतश्च गायत्री वाक्ये ब्रह्मैव प्रतिपाद्यमित्यम्युपगन्तव्यम्‌ । 
कुतः ? भूतपुध्विशरी रह दयंश्चतुषप्पादा गायत्री ग्यपदेशस्य सर्वात्मके ब्रह्मण्ये 
वोपपत्तेनं ह्यक्षरसन्िवेशरूपगायत्यां भूतादिपदव्यपदेशो भवति ।२६। 

पदा्थे-भूतादि= भूत, पृथ्वी, शरीर भौर हदय इन चार । 
पादज पादों का । व्यपदेश = कथन 1 उपपत्तेः = ब्रह्म मे ही सम्भव होने 
से । च = भी । एवं = इक्त प्रकार गायत्री शब्द ब्रह्मवाचक दै । 

भाषाथ- "पह सब गायत्री है इस वाक्य मं गायत्री शब्द ब्रह्म- 
वाचक है क्योकि भूत जादि चारषदोंका कयन ब्रह्मम दही सम्भव दहो 
सकता है चौवीस अक्षर वाली गायत्री में नहीं ।२६। 

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमथस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ।२७। 

सूत्रार्थ-“ त्रिपादस्यामृतं दिवि' (यजु° ३१।४) इति सप्तम्यां 
द्य राधारत्वेन निदिष्यते। अथ यदतः परो दिवो ज्योतिरिति पंचम्या 
मर्यादत्वेन निदिश्यते तथा च विभक्तिभेदेनोपदेणभेदाज्ज्योतिर्वाक्यं न 
बरह्मबो्कमिति वेस्नोभयस्मिन्नपि ब्रह्मण एकत्वस्या विरोधात्‌ 1२७] 

पदाथः उपदेणभेदात्‌ = उपदेश मे मेद होन स । न~ ज्योति एन्द्‌ 
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ब्रह्मवाचक नहीं । इतिचेत्‌ = यदि एेसा कहो तो । न = यह उचित नहीं । 
उभयस्मिन्‌ = दोनो में । अपि = भी । अविरोधात्‌ = विरोध न होने से। । 
भाषाथं--्रिपादस्यामृतं दिवि" इस श्रुति में दिवि यह सप्तमी 
विभक्ति आधार को सूचित करती है । ओर "यदतः परः" इस श्रुति में अतः | 
शब्द पचमी विभक्तिहै जो मर्यादा को सूचित करती है। एवं विभक्ति ¦ 
भेद से उपदेश में भी भेद है । अतः ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो । 
सकता यह वादी का कथन उचित नहीं है वर्योकि "यहां सप्तमी विभक्ति ` 
लक्षण से पंचमी विभक्ति का बोध कराती है। अतः दोनों वाक्यों मे विरोध 
न होने से ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है यह सिद्ध हा ।२७। | 
। प्रतदंनाधिकरणम्‌ २८।३१ 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ । २८] 
सत्रा्थ--स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तं माम्‌"""उपासस्व' कौपी. , 
व्रा०उ० ३।१।२, ३। इत्यत्र प्राणो ब्रह्य व कुतः ? तथानुगमात्‌ = ब्रह्म- | 
परत्वेनावगमात्‌ ॥२८॥ 
पदार्थ-प्राणःच=्प्राणत्र = अनुगमात्‌ = कथ 
त ह्य है । तथा = वसा ही । अनुगमात्‌ = कथन 
भाषाथं-प्रतर्दन ने इन्द्र से उत्तम वर मांगा तव इन्द्र ने कहा मप्राण 
ह भेरी उपासना कर ।' को० उ० ३।१,२,३। यहाँ प्राण शब्द ब्रह्म वाचक 
है क्योकि इन्द्र ने प्राण को ब्रह्म खूप से कथन किया है ॥॥२८॥ 


न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ ॥२९॥ । 
सूत्राथ-ननु यदुक्तं प्राणो ब्रहौवेति तदयुक्तमिति वेन्न, कुतः ? 
वक्तुरिन््रस्यात्मत्वेनोपदेशा दित्यर्थः । अघ्रोच्यते-हि यस्मादस्मित्ताव्यात्म- ` 
सम्बन्धस्य शरूमा वाहृल्यमुपलम्यते॥२९। | ॑ | 
_ (दाय वक्तुः = इनदर के । आत्मोपदेशात्‌ = यहाँ अपने को प्राण कहने 
च । न = प्राण ब्रह्मवाचक नहीं । इति चेत्‌ = यदि एसा कहो तो। न = उचित 
नदीं । हि = क्योकि । अस्मिन्‌ = इस प्रकरण मे ! अध्यात्मसम्वन्वभरूमा = 
भरत्यगात्मा के सम्बन्ध का बाहुल्य है । 


| 
| 
| 
| 
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। भाषा्थं-्म प्राण हं मेरी उपासना कर ।' कौ. ३।१,२,३। यहां 
| इनदर ने अपने विग्रहवान्‌ शरीर कौ प्राण शब्द से कहा । अतः यहा प्राण 
| शब्द ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता यह्‌ शंका उचित नहीं वयोंफि यहां 
प्रत्यागात्मा के सम्बन्ध की अधिकता है अर्थात्‌ प्राण को आत्मा समञ्च कर 
मही भात्मा हं एेसी उपासना कर ॥२९॥ 


शास्त्र दृष्ट्या तुपदेशो वामदेववत्‌ ॥\२०॥ 


सूत्राथं--इन्दरस्य मामेव विजानी हीत्युपदेशो शास्वदृष्ट्या ज्ञातव्यः । 
तत्र दृष्टान्तो वामदेववद्यथाहि “अहं मनुरभवं सूर्यश्च" व्‌० १।४।१० 
इति शास्त्रद्‌ष्टित्वात्‌ ॥३०॥ 

पदार्थ-तु = यहां तो । वामदेववत्‌ = वामदेव की तरह । णास्त्र- 
दुष्ट्या = शास्त्र की दृष्टि से । उपदेशः = उपदेश किया गया है ॥॥३०॥ 

भापार्थ-जैसे वामदेव ने अपने को ब्रह्म जान कर “अहु ब्रह्मस्मि, 
तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के अनुतार अहग्रह उपास्नना दवारा जीवात्मा 
के एकल का उपदेश कियाहै किम दही मनु बना आओर.र्थदही मूर्यं 
वना इत्यादि । वृ. ।४।१०।३०। 

इसी प्रकार यहाँ इन्द्र ने शास्त्र द्वारा अपने त्मा को परमात्मा 
खूपसे म ब्रहमहं एसा जान कर मुञ्च को ही जान, एसा उपदेश 
। क्ियादहै। 
जीवमुख्यप्राणलिङ्कान्नेति चेन्नोपासात्रविव्यादाधितत्वादिह्‌- 
। तद्योगात्‌ ।।३१। 

सूव्रार्थ-जीवलिङ्गान्मख्यभ्राणलि ङ्गाच्च प्राणशब्दो न ब्रहम पर इति 
चेन्नोपासात्रं विध्यात्‌ जीवोपाशनं, प्राणोपासनं ब्रहमोपाश्ननञ्चेति । अन्यत्र 
ब्रहमलिङ्खवणात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रहमणि वृत्ते ाध्रितत्वाच्चेदापि दहिततमो- 
पन्यासादित्रहमलि द्ोगाद्‌ ब्रह्मण एवायंमामेव विजानीहीस्युपदेशः न 
प्राणेन नापानेन । कठ उ ० २।५।॥ इति प्राणब्यापारस्येए्व रायत्वम्‌ ॥३१॥ 

पदार्थ-जीवलिङ्खात्‌ = जीव के लक्षण से । च मुख्यप्राणलिङ्गात्‌ = 
ओौर मुख्यभ्राण के लक्षण से । न = प्राणत्रहम नदीं । इति चत्‌ = यदि एसा 
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| 
{ १४ ) । 
कहो तोयह उचित नहीं । उप सावर विष्यात्‌ = तीन प्रकार की उपा- | 
सना न= होने से । आधितत्वात्‌ = ब्रहम के आधित होने से । इह= , 
यहां भी । तद्योगात्‌ = ब्रह्मलिङ्गं के योगसे भी ब्रहम का उपदेण है । ` 
भाण का नहीं ।॥३१॥ 
माषार्थ-इस प्रकरण मं जीव ओर प्रसिद्ध प्राण फा लक्षण होने पे 
पराण शब्द केवल ब्रह्मवाचक हीं नहीं किन्तु जीव ओर मुख्य प्राणवाचक 
मीहैरेसी शंाहो तो यह उचित नहीं है क्योकि एेसा मानने घे 
जीवोपासना, प्राणोपासना ओौर ब्रह्मोपासना एेसी तीन उपासना 
माननी पड्गी । एकवाक्यता के कारण एक उपासना का विधानदहै, 
प्राण शब्द के ब्रह्मलिङ्गं के अभित होने से तथा हिततम ओौर उपन्यास , 
आदि ब्रहम के लक्षणों का योग होने से प्राण ब्रहम वाचक है इन्द्र तथा 
जीववाचक नहीं है ॥३१॥ | 


व 1 ता 1 क 1 पीके 


इति श्रीवेदान्तदर्ने प्रथमाध्याये प° वुर्गादत्तउगप्रेतिशास्त्रिकृतसरल | 
संक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां प्रथमः पादः । 
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` अथ वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 


॥ 
| सर्व्॑रप्रसिद्धाधिकरणम्‌ १-८ 
| सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१॥ 
| मूत्राथः-सवं खल्विदं ब्रहम तज्जलानिति शान्त उपासीतेत्यूपक्रम्य 
। मनोमयः प्राणशरीरः 'छां० ३।१४।१.२;) इत्यत्र मनोमयत्वेनोपास्यं परं 
। ब्रह्मैव 1 कस्मात्‌, सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य ब्रहमण एव सवं ? खल्विदं 
ब्रहमेत्याद्युपदेशात्‌ ॥१॥ 
पदा्थं- सर्वत्र = सव वेवान्तशास्त्रों मे । प्रसिद्ध = प्रसिद्ध ब्रहम का 
उपदेशात्‌ = उपदेश होने से ॥१॥ 
भापा्थं-'यह सव ब्रह्म है" एसे आरम्भकर “मनोमय (मनसे 
यक्त) प्राण रूप शरीर वाला, छं ३।१४।१२ इम श्रुति में आया 
हुमा मनोमय शब्द ॒ब्रह्मवाचक है क्यों कि "यह सवतब्रह्म है। इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारण ब्रह्म की शान्तचित्तसे 
` उपासना करे" छा. ३।१४।१,२ इत्यादि सब वेदान्तशस्त्रो मे प्रसिद्ध 
ब्रह्म की उपासना का उपदेश है 1 मतः मनोमय मी ब्रह्मही दै।१। 


विवक्षित गुणोपपरोश्च ॥२॥ 


सूत्रायेः--"य जामा अपहतपाप्मा, छां० ८।७।१ इति मंत्ोक्त- 
सत्यसंकल्पादिविवक्षितगुणानां ब्रह्मण्येवोपपत्तेरच मनोमयो ब्रहैव । 

पदार्थंः-विवक्षित = उपादेय, प्राय । गुणानां = गुणो की । उप- 
पत्तेः = सं¶ति से । च = भी मनोमय ब्रह्मही दै।।२॥ 

भाषार्थः-छा० ३।१४।१,२ इन श्रुतियों में “मनोमयः प्राण 
शरीरः इन दो गणो के आगे जो सत्यसंकल्प आदि गुण कहे गये है वे 
ब्रह्म मँ ही घट सक्ते है, जीवत्मा में नहीं । अत्तः मनोमय शब्द व्रह्म 
वाचक है जीववाचक नहीं है ।२॥ 
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( १६ ) | 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर ।।३। | 
सूव्राथः-तु इत्यवधारणाथंः । न शारीरो जीवो मनोमयत्वेनो-। 
पास्यः। कनः ? शारीरे सत्यसंकल्पादि गुणानामनुपपततेः ।।३॥ | 
पदार्थः--तु = निश्चय करके । शारीरः = जीवात्मा । न = मनोमय ' 
नहीं है । अनुपपरोः = संगति न होने से, | 
भाषाय भूति मं कटे हुए सत्यसंफल्पादि गुण जीव मे नहीं 

घट सकते । अतः मनोमय ब्रहम ही है जीव नहीं ।॥३॥ 


कर्मकर व्यपदेशाच्च ।४॥ 
सुत्राथः--"एतमिततः प्रत्याभिसंभविततास्मि" छां ३।४४।४। इति ‹ 
ब्रह्मशारीरयोः कर्मकृत तेनोपासकत्वेन व्यपदेशान्न जीवो मनोमय | 


॥ 
१ 


त्वेनोपास्यः ॥४॥ 

पदाथः-क्मे = ब्रहम को कमं। क्तरु=जीवको कर्ता। व्य- 
पदेशात्‌ = कथन करने से । च = मी ।।४॥ 

माषा्थः- म इष लोकसे मरकर ब्रहम को प्राप्त होगा" 
खां, ३।१८।४ इस शरुतिमें ब्रहम को कमं ओर जीव को कर्तां कथन 
करने से भी जीव मनोमयादि करके उपासना के योग्य नहीं दै ॥४॥ 

शब्दविशेषात्‌ ॥५।॥ 
सुत्राथः-"अन्तरात्मन्‌ पुखपो हिरण्यमयः । श० व्रा० १०।६।३।२' 

इत्यत्रात्मक्निति समप्तम्यन्तशब्दः णारीरस्याभिधायकः तद्विशिष्टः पुरुप- 
शब्दो मनोमयादिविशिष्टस्य ब्रहममणोऽभिधायकः इति सप्तमी प्रथमान्त- 
विेयान्न जीवो मनोमयादिगुणकः 1 अन्तरात्मनि अत्र इकारलोपर- 
छान्दसः ॥५॥ 


पदा्थंः-शब्द = सप्तमी प्रथमान्त शब्दों मे । विशेषात्‌ = अन्तर 
होने से ॥५॥ ५ 
मापा्थः-"यह्‌ अन्तरात्मा में प्रकाशमय पुरुप है, श० त्रा १०।६। 
२।२। इस शति मं "अन्तर।त्मनि यह सप्तमी विमक्ति वाला पद जीव 
वाचक है मौर प्रथमा विभक्ति वाला स्प शब्द ब्रहम वाचक है। अतः. 
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( १७ ) 


| विभक्ति भेद होने के कारण जीव ब्रह्य भी भिन्न-भिन्न है! अतः मनोम- 
| यादि गुणों वाला ब्रह्म ही है, जीव नहीं है ।1५॥ 


| स्मृतेश्च ॥६॥ नि 
सूत्रार्थः- ईष्वरः सर्गभरुतानामिति स्मृतेए्च जीवब्रह्मणो भेदोऽस्ति 
11६॥ 
पदार्थः-स्मृतेः = स्मृति से । च = भी भेद है ॥६॥ 
भाषार्थः-ईश्वर सव प्राणियों के हृदय मे है' इश्च गीता स्मृति से 


। भी जीव ब्रह्म मे उपासक उपास्य का भेद होने से जीव उपास्य 


नहीं है ॥॥६॥ 
अर्भकोौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योम- 
वच्च ॥७॥ 

सू्रार्थः-अमंकं अल्पं ओकः स्थानं यस्य स तस्य भावः अ्भंकौकत््वं 
तस्मादभंकौकस्त्वात्‌ । "एष म॒ आत्मा अन्तहू दये' .इत्यत्पायतनत्वात्‌ । 
"अणीयान्‌ व्रीहेर्वा यवाद्वा" । छां० ३।१४।३ इत्यणीयंस्त्वग्यपदेशाच्च 
जीव एवेहोपदिश्यते न ब्रह्मेति चेन्न॑वम्‌। यथा सर्वगतमपि व्योम सूचीपा- 
णादपेक्षयाऽभं कौकोऽणीयण्चोच्यते तथा परमात्माऽपि हृदयपुण्डरीके निचा- 
य्थत्वाद्‌ दुष्टव्यत्वादमं कौका इत्युच्यते ।(७॥ 

पदा्थः-अर्भकम्‌ = अल्प । ओकः = स्थान । तत्‌ = उसको । अणी- 
यान्‌ = बहुत छोटा । व्यपदेशात्‌ = कथन होने से । च = भी । न = वह्‌ ब्रह्य 
नहीं । इतिचेत्‌ = यदि एेसा कहो तो । न = यह आक्षेप उचित नहीं । 
निचाय्यत्वात्‌ = देखने योग्य होने से । व्योमवत्‌ = भाकाशवत्‌ । एवं = अणु 
या अल्प ॥७॥ 

भापार्थः- "यह मेरा बात्मा हृदय मं है' छां० ३।१४।३ इस 
शत्तिने ब्रह्मका स्थान हदय बतायाहै ओर हदय छिद्र बहुत अल्प 
है 1 इश ही भूतिम गात्मा को धान, जौ गीर सरसों गादि बीजोंसे 
भी सूक्ष्म कथन किया है । अतः यहु अल्प तथा सूक्ष्म स्यान वाला जीव 
ही हौ सकता है आत्मा नह, एेखा कहना उचित नहीं है क्योकि ईश्वर ` 
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( शद ) | 
हदय-कमल में ही दृष्टग्य अथवा ध्यान करने योग्य है । अतः हदय स 
उपाधिकेकारणही ब्रह्म को अल्प तथा सूक्ष्म कहा गया है, जंसे सव 
व्यापी आकाश घट की उपाधि से षटाकाशगौरसुईके चिद्रकौ 
उपाधि से सू्याकाश कहा जाता है । यागे इसी (छां° ३।१४३) शि 
मे जिसको पहिले अल्प गौर अणु कहा है उसी को बस्त मे पृथ्वी तथा 
आकाश से बड़ा कहा है । अतः “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" घर्मं ब्रह 
मही घट सकता है, जीव में नहीं ॥७॥ 


संमोगप्राप्तिरिति चेन्न वं शेष्यात्‌ ॥८॥ | 


सूत्राथः-सवंहृदयसम्बन्धाच्चिद्र पत्वाच्च ब्रह्मणोऽपि जीवस्येष 
सुखदुःखादिसं मोगप्राप्तिरितिचेन्न कृतः भोक्तुत्वाभोक्तृत्वादिवं शेष्यात्‌ 
तथाहि श्रुतिः “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नज्नन्योऽभिचाकणशीति' मुं? 
३।३।१।१ इत्यतो मनोमयत्वादिगुणको ब्रहम व ॥८॥ | 
पदार्थः- चेत्‌ = यदि कहो । संमोगप्राप्तिः = सुखदुखादि भोगों की 
भ्राप्ति। इति न = एेसा मत कहो । वंशेष्यात्‌ = जीव से ब्रहम मेँ विशेषत 
होने से ॥८॥ । 
माषा्थंः-हृदय के सम्पकं से तथा चैतन्यता के कारण जीवव 
ब्रह्म को मी सुखदुःखादि भोगों की प्राप्ति हो जाएगी एेसी शंका त्‌ 
करो क्योकि शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर ईश्वर ओर जीवरूप दो पक्षी 
वैठे ह । उनमें एक (जीव) कमं के फलस्वरूप सुखदुःखादि भोगस्य 
पिप्पलो को भोगता है गोर दूसरा ईश्वर भोक्ता नहीं, केवल साक्षी माष 
है (मुं° ३।३।१।१) इस श्रुति के अनुसार जीव से ब्रह्म म वड़ा अन्त 
श से सिद्ध हृभा कि मनोमय शब्द से ब्रह्म ही उपास्य है जीव॑ 
नहीं ॥८॥ 





अत्तेत्यधिकरणम्‌ ॥।९॥ 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥६॥ 


सूत्राथः- "यस्य ब्रहम च क्षत्रं च उभे भवत ओदनम्‌" । कट° 

9 १।२।६८ दद्यत्रात्तागितिर्त जीवः परमात्मा वेति संशयः । तत्राहं 
॥ 

५ 
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॥ । 
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च ५० 


त क्छ 
व 1 य 1 


( १९ ) 
परमात्मेति । कतः चराचरग्रहणात्‌ । नाखिलस्थावरजंगमस्यात्ता पंरः 
मात्मनोऽन्यो भवितुमहंति ॥९॥ 
पदार्थेः-अरत्ता = भोक्ता । चराचर = स्थावर जंगम का । ग्रहणात्‌ = 
ग्रहण होने से । 
भापार्थः-' जिसका ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय दोनों भात है तथा मृत्यु 


। (यमराज) दाल मादि स्थानीय है' । कठ० १।२।२४ यहां संशय है कि इस 


दाल भात का अत्ता अर्वात्‌ भोक्ता कौनदहै? अगिनिदहै, जीव है अथवा 
परमात्मा है ? इसका उत्तर है करि अत्ता परमत्माही है क्योकि इष धूति 
मे ब्रह्य, क्षत्र शब्द से चर-अचर अर्थात्‌ स्यावर जंगम रूप समस्त जड़ 


। चेतन संसार का ग्रहण है। अतः सारे संसार का अत्ता, भोक्ता अथवा 


लयकर्ता परमास्मा दही हो सकता है, अन्य नहीं ॥६॥ 
प्रकरणाच्च ॥१०॥ 
सुत्राथं-“न जायते भ्रियते वा विपररिचित्‌' । कठ० ।१।२।१८ इति 


। प्रकरणाच्च ब्रहमेव सर्वभक्षको नान्यः ॥१०॥ 


पदा्थ-प्रक रणात्‌ = प्रकरण से । च = भी ॥१०॥ 
भाषार्थ-"न बह जन्म लेता है, न मरता है" कठ० १।२।२८ यहां 
ब्रह्म का प्रकरण होने से सिद्धहे कि परमात्मा ही सर्व॑-मक्षक दहै, न अग्नि 
ओरन जीव ।१०॥ | 
गहाप्रविष्टाधिक्ररणम्‌ ।११-१२॥ 
गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदशनात्‌ ।॥॥ १०॥ 
सूत्रार्थ--गुहां प्रविष्टौ परमे परां" 2० १।३।१। अत्र गुदं हदया- 
काशगरहांयां प्रविष्टौ जीवामानौ नतु बुद्धिजीवौ । कुतः “ऋतं पिवन्तौ' 
इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे द्वयोरेव गुदाप्रवे शब्थपदेशदशं नात्‌ ॥११॥ 
पदार्थं -गहां = हदथाकाशगुहा में । प्रविष्टौ = प्रविष्ट या स्थित । 
आत्मानौ = जीव रौर परमात्मा । हि = ही है । दर्शनात्‌ = कथन होने से ॥१॥ 
भापार्थ-बुद्धिरूप हदयाकाणगुहा मे प्रविष्ट सत्य (युभ-कर्म-फल) 
को पाते हए (भोगते हूए) धूप भौर छाया की तरह जीवात्मा गौर 
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` ( २० ) 


परमात्मा रहते हँ" । कंठ° १।३।३।१ इस श्रुति मे कहे हृए दो मालाः 
जीवात्मा ओर परमात्मा ही है, जीव ओौर बुद्धि नहीं ॥११॥ | 


विशेषणाच्च ॥ १२॥ 


सूत्राथ-- आत्मानं रथिनं विद्धि" । कठढ० १।३।३। इत्यत्र रथिनमिति 
जीवस्य विशेषणम्‌ । (तद्विष्णोः परमं पदम्‌" । कठ० १।३।७। इत्यत्र परर 
पदमिति परमात्मनश्च विदोषणमेवं विरोपणद्टयाच्च जीवपरमात्मनो ग्रहणम्‌ 
न तु बुद्धिजीवयोः ।१२॥ 9 
6 £ र | 
परदाथ--च - भौर । विशेषणात्‌ = विशेषण से भी ॥१२॥ | 
भाषार्थं-“भपने को रथी जानो' कठ० १।३।३ इस श्रुति मे रषी। 
यह्‌ जीव का विशेषण है गौर “वहु विष्णु का परमपद है । कठ० १।३।७' 
इत श्रुति में परमपद यह परमात्मा का विशेषणहै। एवं इन दो 
विपणो से इस प्रकरण मेँ जीवात्मा ओर परमात्मा का ही ग्रहण है 
बृद्धि ओर जीव का नहीं ॥१२॥ | 
अन्तराधिकरणम्‌ ॥१३-१७ 

अन्तर उपपत्तेः ॥१३॥ 


¦ सूव्रा्थ- य एपोऽक्षिणि पुरुपः"... एतदमृतममयं ब्रह्मेति" ॥ | 
छा ° ४।१५।१। इत्यक्षिण्यन्तरः पुरषः परम।त्मैव । कुतः ? "एतदमृतमभयं, 
। 
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ब्रहमेत्युपपत्तेः ॥॥१३॥ 
पदार्थ --अन्तरे = भीतर । उपपत्तेः = संगति होने से ॥ १ ३॥। 
भाप।थ--यह्‌ अल के भीतर जो पुरुष दीखता है वह्‌ अमृत तथा| 


अमय ब्रह्म है' । कठ० ४।१५।१ यहां आंख के भीतर दीखने वाला पुख' 


परमत्मा ही है क्योकि अमृत, अमय तथा ब्रह्म ये घमं परमात्मा मही 
संभव हो सकते ह ॥१३॥ | 


स्थानादिव्यपवेशाच्च ॥१४॥ 
मूत्राथं- यः चक्षुसि तिष्ठन्‌ यः पृथिव्या तिष्ठन्‌" ॥ व° ३।७। ३। 
इत्या दिस्थानग्यपदेणाननिर्देशादक्षिण्यन्तरः पूरुषः प रमात्मेव न जीवः ॥१४॥। 


= 


ए अ 11 1; 
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( २१ ) 
॥ पदा्थः-स्थानादिग्यपदेशात्‌ = स्थानों आदि का निर्देश होने से। 
¦ चन्भी। 
भाषाथेः--जो नेत्र तथा पृथ्वी में रहता हुआ व° ३।७।३ इत्यादि 
शरृतियों मे नेत्रादि अल्प पृथ्व्री आदि वड़े स्थानोंमें पर्षके रहनेका 
कथन होने से नेत्रस्थ पुरुष ब्रह्म ही है, क्योकि अणुमात्र जीव वड स्थानों 
मे उ्ापक् नहीं हो सकता ॥ १४॥ 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ।१५। 


सूत्राथेः- "क ब्रह्म खं ब्रह्म" । घछां० ४।१०।१ इति सुखविशिष्टा- 
य| भिधानाच्चक्षिगतः पुरुपः परमात्म व ।१५। 


७ पदाथेः- च = ओौर । सुखविशिष्ट = सुखस्वरूप । अभिधानात्‌ = 
श कथन करने से । एव = ही ॥१५॥ 
द भापा्थंः-श्रह्य आकाशवत्‌ ग्प्राप्त तवा सुखस्वरूप है" । छां० 


। ४।१०।१५ इत्यादि धरृतियों मँ ब्रह्म को सुखस्वरूप कथन करनेसे भी 
अक्षिगत पर्प परमात्मा ही है ।॥१५॥ 


शरुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ।१६। 
सूत्रा्थः-श्रुतोपनिपद्यन तस्य श्रुतोपनिषत्रस्य ब्रह्मविदो या 
। देवयानाख्या गत्तिः अगोत्तरेण तपसा" भ्र० १।१० "अग्निज्योतिरहः शुक्लः । 
। गीतेति श्रुतिस्मृत्यादिनाभिधानाच्चाक्षिगतः पुरपः परमास्मेव ॥१५॥ _ 
| मापारथः- जिसने उपनिषद्‌ पदी ह, रेमे उपनिषदों के अनुसार 
| अहृग्रह उपासना करने वाति ब्रह्मवेत्ता पर्प की जो प्रसिद्ध देव- 
। यान मा्गंसे ब्रह्मलोक की प्राम्तिर्प गति का (जहास लौटना नहीं 
होता) कथन किया गया है, वही गतत नेत्रान्तर पुश्य को जानने बाजे की 
मी की गयी हे । भतः विद्ध हआ कि अक्षिगत पुरु परमात्मा ही षै, 
जीव नहीं है ॥१६॥ 


1 

| 
| अनवस्थितरसंभवाच्च नेतरः । १७। 
॥ 
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स्रार्णः--अक्षिगतः पुरूषो ब्रह्मेतरो न भवति कृतः ? ब्रह्मेतराणं ` 
छायात्मजीवात्मदेवतामनाञ्च तत्र॒ नियमेनावन स्थितेरमृतत्वादिगुणाना, 
तत्रासंभवाच्च ॥१७।। | 
पदा्थः--इतर = ^ ह्य के अतिरिक्त दूसरा पुरुष । न = नहीं 
अनवस्थितेः = निरन्तर स्थिति न होने से । च = ओर! असंभवात्‌ = मसं! 
भव होने से। ९ | 
भाषा्थैः-त्रह्म के अतिरिक्त दूसरा छायात्मा परुष, जीवातमा 

तथा देवतात्मा, इन तीनों मे कोई भो अल्लिगत पुरुष नहीं हो सकता।, 
क्योकि इन तीनों की निरन्तर नेत्र मँ स्थिति नहीं रहती । नेत्र के 
सम्मुख स्थित पुरुष की छाया जो नेत्र मे पड़ती है, वही छायात्मा पुरुष है, 
जो सम्युखस्य पुरुष के हटते ही नाण हो जाता है । जीवास्मा मन तया, 
इन्द्रिथो के साथ नेत्र में जाता है ओर समय नहीं। एवं देवतात्मा भी 
इन्द्रिय के सम्पकरं से नरस्य होता है, अन्य समय नहीं । सुपुप्तिकाल भे । 
तोये तीनों दही नेत्र में नहीं रहते। एवं श्रुतिमें जोब्रह्मके अमृत, | 
अमय अदि गुण कथन क्रिये गये ह उनके इन तीनों मे असंभव होने घे 
मी नेत्रस्य पुरूष परमात्मा ही है, जीवादि अन्य नहीं ।॥१७॥ । 
बन्तयाम्यधिक्ररणम्‌ ।१८-२०। | 
अन्तर्याम्यधिदवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ।१८। | 


सवरर्थः-- "य इमञ्च लोकम्‌” वृ० ३।७।१२ इत्यत्र श्रुतौ अन्त- | 
ममित कमधिवेदमधियजमसिभूतमप्यातमावस्वितो यमबि. | 
तान्तयामी ब्रह्म॑व । कुतः ? तस्येह परमात्मनः स्वं दिधर्मव्यप- ¦ 
1 ह सवंनियन्त्रत्वा | 
4 । 

& प्दाधः--अविदवादिषु = मधिदेव आदि में। अन्तर्यामी = निय ` 
करता ब्रह्म । तत्‌ = उस ब्रह्म के । घर्मव्यपदेशात्‌ = घमों का कथनं । 





होने से। | 


भाषार्थः "इस लोक-परलोक ओर सव भरतो चे । 
- न्रूतो मं स्थित होकर 
नियन्त्रण करने वाल। अन्तर्यामी" । प° २।७।१२ इस श्रुति में व | 


== 
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| ( २३) 
| वेद, यज्ञ, आतमा आदि मे स्थित होकर उनका नियन्बरण करने वाला 
अन्तर्यामी ब्रह्मही है, जीव नहीं । क्योकि इसी श्रुति में “यह्‌ तेरा आत्मा 
। अन्तर्यामी अमृत है" कहकर उपसंहार किया गया है । ये अन्तर्यामित्व 
तथा अमृतत्वादि धर्म॑, जीव मे नहीं घट सकते । अतः यहां अन्तर्यामी शब्द 
से ब्रह्म का ग्रहण है ॥॥१८॥ 
न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१६॥ 
। सूत्रार्भः-न च स्मातं सांख्यपरिकल्पितं प्रघानमन्तर्यामिशब्द- 
| वाच्यं सवं नियन्तुत्वा दिधर्मणिां तत्राचेतने प्रधानेऽसम्भवात्‌ ॥१९॥ 
1 पदार्भः-स्मातंम्‌= प्रधान या प्रकृति! चन्भी। न=नहीं। 
। अतत्‌ = प्रधान में न रहने वाले । धर्माणां = घर्मो का । अभिलापात्‌ = कथन 
ग! होने से ॥१९॥ 
| भाषाथंः-सांख्य स्मृति से सिद्ध प्रधान मी अन्तर्यामो नहीं हो सकता 
क्योक्रि अमृत, अभय आदि लक्षण प्रधान मेँ असं मव हैं ।॥॥१९॥ 
शारीरञ्चोभयेऽपि हि भेदेननमधीयते ॥२०॥। 

सूत्रा्थः-न शारी रोऽन्तर्यामी शब्दवाच्यश्च यत उभयेऽपि हि कराण्वा 
माव्यन्दिनाएचंनं भेदेनाधीयते पठन्तीत्यर्थः ॥२०॥ 

पदार्थः-शारीरञ्च = जीवात्मा भी । न = अन्तर्याभी नहीं । हि = 
क्योकि 1 उभय = दोनों (काण्व, तथा माध्यन्दिनी शाखा वाले)। एनम्‌ = 
इष॒ जीव।टमा को । भेदेन = अन्तर्यामी से भेद (पथक्‌) करके । अधीयते = 
अध्ययन करते है । 

भाषाथः-जीव भी अन्तर्यामी नहीं"कहा जा सकता क्योकि काण्व 
तथा माच्यन्दिनी दोनों शाखा वाले इस जीव को अन्तर्यामी से भिन्न-भिन्न 
अध्ययन करते ई ॥२०॥ 

अद्ण्यत्वाधिकरणम्‌ ।२१-२३। 
अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्ति: ॥॥२१॥ 
सूत्रार्थः-"यत्तदद्र ए्यमग्राह्यम्‌' । मंड० १।६॥ इत्यत्रादुश्यत्वादि- 


| 
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( र ) 


गुणकः परमात्मैव । कुतः ? "य: सर्वज्ञः स्वित्‌" मुंड० ।१९॥ इत्यादि > 
श्रुतिभिः तदमक्तिः ॥२१॥ धः 9 


पदाथः--अदृश्यत्वा दिगुणकः = अदृश्यता आदि ` गुणोवाला ॥ 
घर्मोक्त : = घर्मोक्रा कथन होने से ।॥२१॥। 


भाषाथंः- "वह अदृश्य, अग्राह्य है । मुं° १।६। इत्यादि शरतिया 











प्रान नहीं क्योकि "वह्‌ सवज्ञ है सर्ववेत्ता है मुंड० ।१९।' इत्यादि ठ 
शुतियों मे कहे गये गुण ब्रह्म मेँ ही घट सकते ह, अल्पन्ञ जीव तथा अई 8 
प्रधान मे नहीं ॥॥२१॥ | 
विहेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२॥ |: 
सूत्रार्थः-"दिव्यो्यमूतः' मुंड २।१।२' इति विशेषणात्‌ 1 ल्य 
रात्परतः परः' मुंड २।१।२।' इति भेददशंनाच्च नेतरौ प्रधानजीवौ 


हयदुश्यादिगुणकौ भूतयोनि शब्दवाच्यो ॥२२॥ 3 
पदाथैः-विशेपणभेदव्यपदेशाम्याम्‌ = विक्षेपण गौर भेद का कथत 
होने से। च = भी । इतरो = जीव ओर प्रधान । न = नहीं ।२ २। ( 


भाषार्थः “दिव्य, अमूत" मुंड० २।१।२ इस प्रकार जीव ओर प्रधानं 


से ब्रह्मकाभेदका कथन होने से जीव ओर प्रधान भूत योनि नदीं ही 
सकते ।२२॥ 


रूपोपन्यासाच्च ॥२३॥ 


सुत्रा्थः-अगनिमूरवा' मुंड० २।१।४।' इति रूपकामिषानाच्च हयव 
सवभूतयोनिनेतरो जीवभ्रधानौ ॥२३॥ र 


पदा्थः-ल्पन्विराट्‌ स्प का। उपन्यासात्‌ = व से 
= त्‌ = वणन होने 


मापथः-- अनिन इष परमात्मा का मस्तक है" सूरय -चन्द्रमा इसके 





कः ए । ए , | | 


क्क 2 १ यक मो कक 1 1 
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| ( २५) 
दे नेत हं मु. २।१।२।' इस प्रकार श्रुतियों मे विराद्‌रूप का कथन होने से 
| सव भूतोंका कारण ब्रह्म ही है।-२३॥ 
वेश्वान राधिकरणम्‌ ॥२४-३२॥ 
| वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ।२४॥ 
# सष्रा्थः-'यस्त्वेतमेवं “वश्वान रमुपासते । घछां० १८।१२।' अत्र 
1 व॑श्वानरपदेन ब्रह्मं व गृह्यते नाग्नादयः । यतोऽन्नि्रह्मणोः साधारण- 


त्वेऽपि वश्वानरणब्दस्य ब्रह्मपरिग्रहे “मूधव सुतेजा" इति विशेषा- 
३ वगमात्‌ ।२४॥ 


| 
| 


| पदाथः-वश्वानरः= परमात्मा । साधारण = साधारण होने पर 
। भी । ब्दविशेषात्‌ = वैश्वानर शब्द की विशेषता होने से ॥ २४॥। 


प भाषा्थः- "जो इस वश्वानर की उपासना करता &" । दां 

व| ५।१८।१०२। यहां वश्वानर शब्द ब्रह्मवाचक है । यद्यपि वैश्वानर शब्द 
| साधारण सूप से अग्नि, ब्रह्म आदि शब्दों का बोधक है भिन्तु '्वेश्वानर 

तरका च लोक मस्तक है" छां० ५।१८।२ इस श्रुति से अन्य साधारण 
। अथां की अपेक्षा वश्वानर शब्द का यहां बर्थ विशेष रूपये ब्रह्य 
। वोधक है ॥२४॥ 


प) स्मयमाणमनुमानं स्यादिति ॥२५॥ 


| सूत्राथंः-इति हेत्वर्थः । वंश्वान रस्य ब्रह्मपरिग्रहे "यस्याग्निरास्यं 
। चोमूर्घा' । महा० णां० प० ४७।७०' इति स्मृत्युवतं रूपमनुभानं लि ज्ञ 
[4 रं 
| स्यात्‌ ॥२५।। 


। पदार्थः-इति = हेतु । स्मयं माणम्‌ ~ स्मृतिसिद्ध विराट्‌ रूप भी। 
| अनुमानम्‌ = प्रमाण । स्यात्‌ = दै । 


भाषाथंः-वंए्वान र शब्द ब्रह्मवाचक है इसमें अग्नि वैश्वानर का 
मुख द य्‌.लोक मस्तक है' यह स्पृत्ति मी प्रमःण है ॥२५॥ 
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( २६ ) | 
शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च नैति चेन्न 


तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥२६॥ 


सूत्रार्थः-^स एषोऽगनिर्वेश्वान रः' । छां० ५।१८।२ इत्यादि शब्देभ्य। 
"पुरषेऽन्तः प्रतिष्ठितम्‌" श० व्र ° १०।६।१।१ इति वैश्वानरस्य पृर्पेऽन, 
प्रतिष्ठानाच्च न वैश्वानरो ब्रहयोति चेन्न तथा जठरे वश्वानर ्रह्मदष्ट्युर 
देशाद्‌ यदि चेह जठराग्निरेव विवक्ष्येत ततो मूरघं्र सुतेजेत्यादिवाकां 
संभवत्वं स्यात्‌ । अतः पुरषेऽन्तः प्रतिष्ठितमिति वाजसनेयिनां पुरुषाध्यषं 
नाच्च वंश्वानरो ब्रहमंव ।॥२६॥ | 


पदार्थः-णब्दादिभ्यः = शब्दादि के कारण। च=ओौर । अनं 
प्रतिष्ठानात्‌ = शरीर के अन्दर स्थित होने से । इति चेत्‌ = यदि एेसा क 
तो ! न= उचित नहीं! तथा = उस प्रकार की। दृष्टूयुपदेशात्‌ = ब्रा 
दुष्टि का उपदेश होने से। असंभवात्‌ = असंभव होने से । च= गौर, 
एनम्‌ = इस वैश्वानर को । पुरुषमपि = पुरुष भी । अधीयते = कह 
है ॥॥२६॥ | 


भाषा्थंः-'यह अग्नि वश्वानर है'। छां० ५।१८।२ हत्या 
शब्दो (शतियो) से ओर "पुरुष के अन्दर स्थित इस वैश्वानर अगि 
को जो जानता है" ० ब्र° १०।६।१।११ इस वाजसनेथियों के कथ! 
ते वश्वानर शब्द अग्निवाचक है ब्रह्मवाचक नहीं ठेषा कयन उव 
नहीं । जसे यहां “मनोत्रह्मे्युपाक्ीत' मन की ब्रह्म दृष्टि से उपाव 
कही इसी प्रकार जठराग्नि की ब्रह्मद्ष्टि से उपासना का उपदे 

किया है । यदि यहां जठराग्नि ही अभीष्ट मानी जाय तोश्य 
वएवानर का मस्तक है' इस शति के अनुसार विराट खूप से वश्वानर ई 
वर्णेन कंसे संभव हो सकता है । वाजसनेयी भी वैश्वानर को पुरुष छप । 
वर्णेन करते है । एवं वश्वानर शब्द ब्रह्मवाचकः है ॥२६॥ 4 
| 





अत एव न देवताभूतञ्च ॥२७॥ 
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( २७ ) 
सत्ाथः-अत एव पूर्वोक्तेतुम्यो वैश्वानरो नारस्यभिमानिनी 
। देवता न च भूताग्नि: ॥२७॥ 
पदार्थः-अतएव = इसी कारण । देवताभ्रूतं न = अग्नि अभिमानी 
। देवता तथा श्रूतारिनि नहीं । 
| भाषा्ः--अतएव उपर्युक्त कारणों से वश्वानर न अग्नि अभिमानी 
देवता है ओन न भूताग्नि किन्तु परमात्मा ही है ।॥(२७॥ 


= 


साक्षादप्यविरोधं जं मिनिः॥।२८॥ 
` सूत्रा्थः-यदुक्त पूवं जाठरानन्युपाधिकः परमात्मोपास्य इति 
तत्र जेमिनिस्तुपाचि विनंव साक्षादपि वंश्वानरस्य ब्रह्मपरिग्रहेऽविरोषं 
मन्यते ॥२८॥ 
पदार्थः-जंमिनिः = जंमभिनि। अपि = भी । साक्षात्‌ = विना उपाधि 
। के । अविरोधं = विरोध नहीं (मानते) ॥२८॥ 


भाषा्थेः-जो पुवं मे कहा गया कि जठराग्नि उपाधिवाला 
। परमात्मा उपास्य है इस विषयमे लैमिनि तो उपाधि के विनामी 
। साक्षात्‌ वश्वानर की ब्रह्मरूप से उपासना करने मे कोई विरोध नहीं 
टि 

¢ मानते ॥२८॥ 


^ = = 


>. 


अभिग्यक्तेरित्याए्मरण्यः ॥२६॥। 
सूव्रा्थः-- यस्त्वेतमेवं प्रदेणमात्रममिविमानमास्मानं वश्वानरमूपा- 
रते" छां ° ५।१०८।१२ इत्यत्र कथमनन्तेश्वरस्य बंश्वानरस्य प्रदेशमात्रत्वम्‌ 
तत्राह । अभिव्यक्तिनिमित्तमुपासकानां कृते परमात्मा तत्प्रमाणोऽभिव्यज्यत 
इत्यर्थः ।॥॥२९॥ 
पदाथंः-भर्भिष्यक्तः = प्रकटता के लिये। इति = एेसा। आाप्मरथ्यः = 
आण्मरथ्यं आचायं मानते ह ॥२९॥ 


्‌ 
| भवार्थः-जो विराट्‌ स्वह्प वस्तुतः मानरहित अर्यात्‌ निराकार 
| 


ध 
4 
ग 
। 
1 


वेए्वानर आत्मा को उपासना करता है ।' घछां° ५।१८।१ यहां शद्धा 
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( रन ) 

र 1 
दै कि विराट्‌ स्वरूप तथा निराकार, निधिकार अव्यक्त वैश्वानर बात 
को प्रादेशमात्र क्यों कहा ? अनन्त ईश्वर को प्रादेश मात्र कहना सव॑! 
असंगत है। अतः यहां प्रादेश मात्र (सूक्ष्मपरिमाणवाला) कहने से जीव 
ही वं श्वानर क्यों न स्राना जाय । इसका उत्तर है कि एेसी शङ्का कए 
उचित नहीं 1 यहाँ परमात्मा को प्रादेश माव मनुष्य के हृदय अर्ष 
हृदय से कण्ठ तक का जो वालिश्त भर या दश अगल प्रमाण स्थान 
उसको अपेक्षासे कहा है । यजु । ३१-१मे भी कहा है "वह सहल 
वाला विराट्‌ पुरुष दश अंगूल प्रमाण से स्थित हमा 1” व्यान का अदि 
कारी मनुष्यही है ओर व्यान का उत्तम स्यान हृदय से कण्ठ तक दै। 
यह स्थान वालिश्त भर या दश अंगल प्रमाण का है । अतएव परमा 
को प्रादेश मात्र कहा है । भक्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिये ही अव्यरं 
भगवान्‌ विराद्‌याप्रदेशरूपसे प्रकट होते ह यह सारा्थं है ।२९। 


अनुस्मृतेर्वादरिः ॥।३०॥ 

सूत्रार्थः-तस्प्रमाणमनुस्मरणार्थमित वादरिराचार्यों मन्यते । 

पदा्थः--अनुस्मृतेः= ध्याना । बादरि = बादरि भाचायं । 
मापार्थः-वादरि आचायं भी एसा ही मानते है अर्थात्‌ मनुष्य १ 
स्मरण या ध्यान के योग्य हृदय स्वान की पेक्षा से बरह्म को प्रादेश मा 
कहा है ॥२०॥ | 
व 
सम्पोरिति जंभिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३१॥। 


सूत्राथः- सम्पत्तिः व्येयेकल्पत्वं तन्निमित्त भ्रादेशम | 
- र त्रमिषि 
जमिनिर्मेन्यते तथाहि दशयति श्रादेशमात्रमिव ह वं॒॑देवाः सुविदितं 
अमि सम्पन्नाः श० ब्र १०।६।१।१०,११) | 


पदार्थः- सम्पत्तिः  - सम्पत्ति के लिए ( द्वोदी वस्तु । | 
का आलम्ब 
लेकर उसके समान वड़ो वस्तु प्राप्त करने का नाम सम्पत्ति है)। इति 


एेसा । जैमिनि मानते द । हि= क्योकि। एष 
ही दर्शाती है ।।३१॥ ` 


म म पो त को भ कः के 
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| ( एय ) 
त भाषा्थः-त्रह्मस्वरूप सम्पर्ति के लिये वं ए्वानर को प्रादेश मात्र 
६ कहादहै।! देवताओं ने र्वं श्वानर को प्रादेश मात्र मानकर व्यान किया 


॑ ओौर वे वही हो गये" इक शतपय की शति से भी यही सिद होता 
र॑ है ॥३१॥ 

( आमनन्ति चैनमस्मिन्‌ ।(३२॥ 

। सूतरार्थः-अस्मिन्मूषं चिवुकान्तराले जावाला ब्रह्मणो प्रादेशमात्रत्व- 
(| मामनन्ति ।॥३२॥ ९ 
||| ज्ञ 

१ पदाथ :-अस्मिन्‌ = दाढ़ी तथा मस्तक के मध्य मं। एनम्‌= इस 
त वं श्वानर रूप परमात्मा को । च = ही । आमनन्ति प्रति पादन करते 
है ।॥३२॥ 


1 

| भाषा्थेः-जावाल श्रुति भी मूर्धा से चिञ्रुक तक स्थान 
| | मे परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, इस प्रकार प्रदेण मात्र स्थान में 
। ब्रह्मूप ठीए्वानर की उपासना का प्रतिपादन करती दै । एनं सवर ओर 
। से इस बरेदान्त शास्त्र में ठीएवानर शब्द ब्रह्मवाचक ही है यह सि 
हआ ॥३२॥ 


१ इति श्री वेदान्तदर्णेने प्रथमाघ्याये पण दुर्गदत्तरप्रे तिशास्विङृृतसरल- 
संक्षिप्तसंस्कृत हिन्दी टीकायां द्वितीयः षादः 


क १ 


1 छ `" 
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अथ वेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये | 
तृतीयपादः | 


द्य म्बाद्यधिकरणम्‌। १ 
य्‌.भ्वादयायतनं स्वशब्दात्‌ ॥॥१।। 


सूब्राथः- यस्मिन्‌ यौ पृथिवी चान्तरिक्षमोत तमेवैकं जान 
आटमनम्‌ मू° २।२,५ इत्यत्र दय स्वादिलोकानामायतनं परब्रह्मास्ति। 
कुतः ? तत्रात्मानमिति ब्रह्मवाचकस्वशब्दात्‌ ॥१॥ । 
पदाथः, = स्वगं । भ्रू = आघार पृथिवी.। मादि = अन्तरिक्षादि 
लाक । आयतनम्‌ = आधार । स्वशब्दात्‌ = आट्मा शब्द होने से । | 
भापार्थः-- "जिसमें स्वर्गे, पृथ्वी, अन्तरिक्षादि सब लोक तथा सड 
इन्द्रियों सहित मन कल्पित है उसी एक मात्मा को जानो, अन्य आस्म 
ज्ञान रहित अपरा विद्या को छोड़ो । वह मोक्षका सेतु है। मु०२।३५ 


यहां च. भर आदि लोकों का आधार ब्रह्महै क्योकि ब्रहमवाचक ख 
(आत्मा) शब्द श्रुति में है ॥१॥ 


मुक्तोपसूप्यव्यपदेशात्‌ ॥२॥ 
सत्रायः-घुभ्वाद्यायतनम्‌ ब्रह्मेव । कस्मात्‌ ?-"यदासर्ने प्रमुच्यन्त 
कामा येऽस्य हृदि शिताः त्र ° ४।४।७ इत्यत्र मुक्त रुपसूप्यं प्राप्यं यद 
बरह्म तस्य व्यपदेशात्‌ ॥२॥ | 


पदार्थः-मूक्तः = मुक्त पुरुषो से । उपसृष्यम्‌ = प्राप्त कुरते योग्य। 
व्यपदेशात्‌ = कथन होने से ॥२॥ 


मापार्थः-च्‌ लोक, भूलोक आदि सव लोकों का आधार ब्रह्म ५ 
है । क्योकि “मुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है व° ४।४।७ मु° २।२॥ 


इत्यादि धूतियों से विद्धहैकिब्रह्म ही सव लोकोंका आधार है मी 
नहीं ॥२॥ 


9 क व 7 त 
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| ( ३१ ) 

नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥२॥ . 

| सत्रार्भः-द् म्वाद्यायतनं नानुमानगम्यं सांख्यपरिकल्पितं प्रधानमि- 
। तितद्‌बोधकशब्दा भावात्‌ ।1३॥ 

| पदाथेः--अनुमानम्‌ =प्रवान या प्रकृति । न = (विश्वाघार) नहीं । 
। अतच्छब्दात्‌ = प्रधान प्रतिपादक शब्द का अमाव होने से ॥॥३॥ 

` भापा्थः-अनुमान से जानने योग्य साख्यपरिकत्पित प्रधान भी 
। द्य आदि लोकों का मधिष्ठान नहीं हो सकता वयोकि प्रधान को 


| 
तु| सर्वाधार बताने वाला इक प्रकरण में कोई शब्द नहीं है ।।३॥ 
| प्राणभृच्च ॥४१ 
हि सूत्रा्थः-अतच्छन्दादेव प्राणभृज्जीवोऽपि न च.म्वाद्यायतनम्‌ 
। {1४ 
1 पदाथंः-प्राणम्‌त्‌ = जीव । च =भी । 
म मापाथे-शरुति में प्रधान की तरह जीव शब्द का भी अभाव होने 
से जीव भी सर्वाधार नहीं ॥४॥ 
| भेदनग्यपदेशात्‌ ॥५॥ 


। सूत्राथः-तमेवेकं जानय आात्मानमिति ज्ञातृज्ञेयभेदग्यपदेशान्न जीवो 
दय्‌ स्वायायतनम्‌ ॥५॥ 


॥ पदार्थः--मे दव्यपदेशात्‌ = (ज्ञाता तथा ज्ञयके) भेद का कथन 
4 होने से ॥४॥ 

भाषार्थः- "उस ही एक आत्मा को जानो'। मुं० ३।२।५ इस 
॥ ८ न 

। शति में जीवको ज्ञाता भोर आतमा कोञ्ञेय बताकर दोनों में भेद 
 कषन किया है । अतः जीव दय्‌. आदि लोकों का आधार नहीं है 1५॥ 

| प्रकरणा ॥६॥ 

| सूत्रार्थः--' कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते' मुं १।१।३ इति प्रकरणान्न 


जीवो य॒ म्बाद्यायतनम्‌॥६।। 
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॥ 





( ३२ ) | 

पदा्थः- प्रकरणात्‌ = प्रकरण से । च = भी । | 

, भाषार्थः किसको जानने से सव कृच जाना जाताहै। 
मू १।१।३ इस श्रुति के उत्तर स्वरूप (एक ब्रह्म के ज्ञान से सवका 


जान हौ जाता) यह ब्रह्म काप्रकृरणहोने से, ब्रह्म ही सव लोकों 
का आधार है॥६।। । 


स्थित्यदनाभ्याञ्च ॥७॥ | 


सु्रा्थे--तयोरन्यः पिप्पलं ,, स्वाद्त्ती ति जीवस्यादननिदेशात्‌। | 
अन्योऽनशएनन्नितीश्व रस्मौदासीन्येन स्थितिकथनाच्चेश्वर एव दय्‌ म्बः, 


द्यायतनम्‌ न जीवप्रघानो ॥७॥ | 


पदा्थेः-स्थिति = उदासीनता से स्थिति । अदनम्‌ =जीव का | 
भोक्ता होना ॥७॥ । 
भाषार्थः-उन दोनोंभे जीव का भोक्तारूपसे ओर ईश्वर का 
उदासीन ङ्प से वृ० ३।१।२ का कथन है! अतः ईश्वर.ही च भू आदि | 
लोकों का आधार है । जीव तथ। प्रधान नहीं ।॥७॥ ४ | 


भूमाधिकरणम्‌ ॥८-९॥ 


भरमा सम्प्रसावादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ ` | 
सव्राथः--“भमात्वेव विजिज्ञासितव्यः ।' छां० ७।२३। इत्यत्र : | 
° व्र भ्रूमा, 

शब्दो ब्रह्मवाचको न प्राणवाचङृः । कुतः सम्प्रसादात्‌ = व 1 
स्मिर्नित्ि सम्भ्रसादः पराणप्रघानं सुप्रप्तिस्यानं तस्मत्सुपु्तस्थानीयाद्मा" | 
णादेघ्युपरि तुरीयत्वेन भूम्न उपदेशात्‌ ॥८॥ ८ ॑ 
पदायंः-भरुमा = ब्रह्म का । सम्प्रघादात्‌ = सुषप्ति = । 
्‌ = सुषुप्ति स्था = 
ऊपर । उपदेशात्‌ = कथन होने से ।८॥ र ४. । 
मापार्थः-भूमा को जानो' चछां० १। मे | 

२।२३ इष श्रुति में भूमा शब्द 
कः वाचक है, प्राण वाचक नहीं वयो भूमा का षठ च ऊपर । 
< व स्वान कहा गया है । तुरीय स्वानीय ब्रहम ही है, प्राण नहीं ॥॥ 
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| ( ३३ ) 
| धर्मोपपत्ते च ॥६॥ 
| सूत्राथः--“भूमव सुखं भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः छां ° ३।२३।८६९ 
7 इत्यत्र भूमा ब्रह्मैव न प्राणः । कुतः ? श्रत्युक्तसुखादिधर्माणां ब्रह्मण्येवोप- 
ग, पत्तेः ॥८॥ 
पदा्ंः-धमं = सुखादि धर्मो की । उपपत्तेः = संगति होने से ॥९॥ 
| भापाथः-“भूमा सुखरूप है 1! उसे ही जानना चाहिए ।' छां 
। ७।२३।१ इत्यादि भ्रुतियों मे कहे हृए सुखादि धमं ब्रह्म मे ही संभव होने 
। से भूमा शब्द ब्रह्म-वाचक दै ॥९॥ 
| 


| 


अक्षराधिकरणम्‌ ॥१०-१२॥ 
ग) अक्षरमम्बरान्तधुतेः ॥ १०॥ 

। सूत्राथंः-“स होवाच॑तद्वं तदक्षरं गागि' । व° ३।८।७।न अत्राक्षर- 
;7! शब्दो ब्रह्मपरो न तु व्णेपरः। कुतः ? अम्बरमाकाशमन्ते यस्य तस्य 
दे! प्रथिव्याकाशपयंन्तस्य धृतेर्धारणात्‌ ॥१०॥ 

| पदार्थः-अक्षर = बरह्म । अम्बरान्तम्‌ = आकाश पर्यन्त 1 धृते 

, धारण करने से ॥१०॥ 

| भाषा्थः- हे गागि ! यह वही अक्षर है जिसने पृथिवी से आकाश 

। पयंन्त पारे विश्व को धारण कर रखा है" । व° ३।८।७।८। इस श्रुति में 
[| अक्षर णब्द ब्रह्मवाचक दै, वर्णवाचकर नहीं, वरयोक्रि ब्रह्म ही विष्व को 


| धारण कर सकता है ।॥१०। 
। 


वा क 9 


"कर ` > 4 क्‌. ब -4 क 
म मा 9 


सा च प्रशासनात्‌ ॥ १९ 


सूत्राथः-षा चाम्बरान्तधृतिः परमात्मन एव कमं । "एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रणासने गाग सूर्याचन्द्रमसौ विधृतो तिष्ठत. ॥ वृ° ३।८।९ इति 
प्रणासनात्‌ ॥११॥ 

पदारथः-च तथा । मा = विए्व धारण स्प क्रिया । प्रणाषनात्‌ = 
ईए्वर कैः णासन से ॥११॥ 
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( ३४ ) | 

भाषायेः-विश्व को धारण करना ईश्वर का ही कमं है जषा 

हि गागि ! इसी अक्षर ब्रह्य की आज्ञा में सूर्ये तथा चन्द्रमा स्थिरं 
चु° ३।८।९ इस श्रुति से सिद्ध है ॥ ११॥ | 


अन्य भावव्यावृत्तेश्च ॥ १२। | 
सूत्राथः-ग्रहमैवाक्षरणव्दवाच्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तद्रा. एतद 
गा््येदुष्टम्‌' व्‌ ० ३।८।११। इति श्रुत्या ब्रह्मणोऽन्यभावः प्रधानं तस्मा 
धानात्तस्य ब्रह्मणो व्यावृत्ते भंदाख्यानात्‌ ॥॥१२॥ च 
पदाथः-अन्यभावः= ब्रह्म से. अन्य प्रधान का। व्यावृत्तेः = 
कथन होने से! च = भी ॥\१२ । 
भापाधं-अक्षर ब्रह्म ही है वयोकि ब्रह्यसे अन्य प्रधान है ओ 
प्रधान काब्रह्मसे भेद है गौर अक्षर में प्रधान का अभावदहै। ५ 


ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ सः ॥१३। | 


सूत्रायेः-"भमित्येतेनंवाक्षरेण परं पुरुपमभिग्यायीत्‌" प्र 
इत्यत्रो द्धा रोपासनया ध्येयं परब्रहमैव न तु हिरण्यगर्भः । कस्मात्‌ 
ईैकतिदंशंनमितीक्षतिकमेग्यपदेशात्‌ । “रात्वरं पृरिशयं परुपमीक्षते 
भर० ५।५। इति वाक्यदेषे तदोदितिः कमेस्थानीयो यः पुख्यः तस्य दर्श 
विषयत्वेन व्यपदेशात्‌ । 4 


पदाथः-ईक्षतिकमं = दशंनरूप केमं (का ) । व्यपदेशात्‌ = कथन 
से। सः= वह्‌ परमात्मा । < ॥ 


# 
+ 





भावायंः-ॐ इस एकाक्षरके द्वारा पुरुप का ध्यान करे" ्र° शा 
यहा ॐ कारोपासना चे यान के योगप बरह्म ही है हिरण्यगभं नहीं क्या 
“शरीर मे प्रविष्ट परात्पर पुद्पको देता है" भर ५।५ स वाक्य-बेष | 
दर्शेन रुप कमं के विषय पर ब्रह्म का ही कथन है ॥१३॥ 
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| ( ३५ ) 

( दहराधिकरणम्‌ ।१४-२१॥ 

4 दहर उत्तरेभ्यः ॥१४॥ 
| सत्राथेः--"अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं--आकाशः' छां० ८।१।१। 
। इत्यत्र दहराकाश ब्रह्मैव न जीवो न च भूताकाशः । कुतः "यावान्‌" 
। एप आत्माऽपहतपाप्मा अजरः" छां० ८।१।१ इत्युत्तरेभ्यो वावयरेयगतेभ्यो 


ष्ठं हेतुम्थः ॥१४॥ 
त पदाथः--दहर = ब्रह्म । उत्तरेभ्यः = उत्तर वाक्य-देष से कहे हृए 
। हेतुभो से ॥४॥। 
( भाषा्थः-शइस शरीर में स्थित अत्प हृदय कमल के अन्दर जो _.. 


। हदयाकाण है" । छां ८।१।२ इ श्रुति मे आया हुभा दहराकाश शब्द 

त सहयवाचक दै, जीव तथा भूताकाण वाचक नहीं क्योकि "यहु आत्मा ९ 8 
। निष्पाप तथा अजर, अमर दै" । छां ८१।१। इस श्रुति मे अन्त मेँ कटे गये ˆ 

। निष्पाप, अजर, जमर आदि विशेषणो फे कारण दहर णब्द ब्रह्मवाचक 
 हीदहै।येहितु (विशेषण) ब्रह्म में ही घट सकते है, जीव तथा भूताकाश 

। में नहीं ॥ १४॥ 


र गतिशब्दाभ्यां तथा हि दृष्टं लिङ्गञ्च ॥१५॥ 
५ सत्राथः-'सवाः इमाः प्रजा अहरहग च्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्द- 


= ~ क 


न्तीति अस्मिन्दह्‌ राकाशवाश्य अह रहर्गंच्छन्तीति गतिः, एतं ब्रह्मलोकमिति 
शब्दश्व ताभ्यां गतिशब्दास्यां दहराकाशो ब्रह्मपरः । तथाहि “घता 
। सोम्य तदा संपन्नो भवति' छां ८।६॥ इति सुपुप्तौ जीवस्य ब्रह्मगमनं 
# दुष्टम्‌ रव्यन्तरे "एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक 
¦ इति ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मपरत्वम्‌ । ब्रह्मलोकश्च दहुरस्य परिग्रह लिङ्गं 
^ प्रमाणमिति ॥१५ 

॥ पदाथंः-गतिः = गमन । ब्दः = ब्रह्मलोक णब्द्‌ १ ताभ्याम्‌ = उन 
| । दोनों गति ओर शव्द से । तया हि = वैसा ही । दृष्टम्‌ = (दूखरी श्रुतियों 
। मं) देला गया । च =गौर । लिङ्गम्‌ = प्रमाण है ॥१५॥ 
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१०१ । 
॥ र 


 ( ३६ ) । 


भापार्थः--धे सव जीव सुपुषप्तिकालमें ब्रह्म को प्राप्त हेते। 

किन्तु अज्ञान से आवृत होने से उसे नहीं जानते"! छां० ।३।२ इष 
मे ब्रह्मलोक मे गमन करना गति ै। दहरके लिये ब्रह्म लोर (ब्रह 
शब्द आया है । एवं गति ओर शब्द दोनों दहर को ब्रह्मवाचक धि 
करने मे प्रमाण ह । यहां ब्रह्मलोकत शब्द ब्रह्मा के लोक का वाचक न 
किन्तु ब्रह्मवाचक है । एषा ही "जीव सुपुप्तिमे ब्रह्मको प्राप्त होतादै 
इत्यादि अन्य श्रुतियों में भी देखा गया है ॥१५॥। | 
धृतेश्च महिम्नोऽस्यार्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६॥ | 
सूत्रार्थः अथ य आत्मा स सेतुधिधृतिरेषां लोकनाम्‌' ६।८।४ इ 
धृतेविघ।रकत्वाचच ब्रहमेव दहराकाशः! अस्य विघारणलक्षणस्य महिम्नै 
ऽस्मनबरह्म्युपलब्बेः । शूत्यन्तरे तथाहि एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गाः 
सूर्याचन्द्रमसौ विषृतौ तिष्ठतः" वु ° ३।८।९ इति ॥३६॥ 


पदा्ंः-भृतेः = धारणणक्ति होने से। च= भी । अस्य महिम्नः = 
दश्चको महिमा की । अस्मिन्‌ = इसमे । उपलब्धेः = प्राप्ति होने के कार 
से ॥॥१६॥ । 


। 
५ | 
भाषाः "यह्‌ आत्मा सव लोकों का धारण करने वाला सेतु दै 


छया ° ०८।४।१ एवं सवं विश्वधारक शक्ति फी महिमा की उपलब्धि ब्रहम † 
ही संभव होने से दहराकाश शब्द ब्रह्मवाचकः है ॥१६॥ | 


प्रसिद्धेश्च १७ | 
मूत्राथः--हमानि भूतान्याकाशादेव समत्पद्यन्ते' । छां र 
। दछा० १।९।१ ९. 
ब्रह्मण्याकाशब्दस्य प्रसिद्धेश्च दहरो ब्रह्मेव ॥ | 

पदायः- प्रसिद्धेः = प्रसिद्ध होने से। च = भी ॥१७॥ 
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| ( ३७ ) 


इतरपरामर्शात्स इति चेल्नासम्मवात्‌ ॥ १८ ॥ 
। मूव्राथः--"य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय 1` छां° ०८।३।४। 
| इत्येव श्रुतौ सम्प्रसादशब्दादित जीवस्य परामर्शाज्जीव एव दहराकाश 
। इतिचेन्न “एष आत्मापहतपाप्मा" । छा० ८।१।५ इति ब्रह्मणोऽपहत- 
। पाप्मत्वादिधर्माणां जीवेऽसम्भवात्‌ ॥ १८ ॥ 

पदार्थः--इतरन==जीव का । परामर्शात्‌ विचार होने से। सः 
जीव । इति चेत्‌ = यदि ठेसा कहो तो ! न= यहं शङ्का उचित नहीं । 
असम्भवात्‌ असंभव होने से ॥ २८ ॥ 

भावार्थः- "यह जीव इस शरीर से निकल कर' छां० । ८।३।४' इस 
शति में जीव का विचार होने से जीव ही दहराकाश है, यदिएेसीशङ्का 
हो तो यह उचित नहीं क्योकि "यह आत्मा पापञयुन्य है । छांर 
। ८१।५ इस श्रुति मे कहे हृए निष्पाप आदि धमं जीव मे संभव नहीं 
हो सकते ॥ १८ ॥ 


उत्त राच्चेदाविभ्‌तस्वरूपस्तु ॥१६ ॥ 
सूत्रार्थः य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते । छां° ८।७।४ इत्युत्तरात्र- 
जापतिवाक्याज्जीवेऽप्यपहूतपापमत्वादिधर्मां अवगम्यन्तेऽतो जीव एव 
दहुराकाशश्चेन्न । तु इति पूर्वपक्षनिरासा्थंः 1 तत्राप्याविभूतस्वरूपस्य 
जीवस्य कथनात्‌ । आवि मूतस्वरूपं यस्येति जीवस्य ब्रह्मणश्चाभेदान्न 
। जीवो दहराकाश इति ॥ १६ ॥ 


| पदा्थः-चेत्‌ =यदि । उत्तरात्‌ == उत्तर वाक्य से। तुतो एेसा 
। नहीं । आविभूतस्वरूपः = स्वरूप का जिसने साश्रात्तार किया है ॥ १६ ॥ 
/ भाषाथंः- यह्‌ जो आंखों में पुख्प दीखता है" । छां ८।७।४ इस 
। का उत्तर प्रजापतिबाक्य से जीव में भी अमृत, अभय भादि धर्मोँका 
| कथन होने से जीव ही दहराकाश टै। ेसा कहना उचित नहीं ६ । 
। क्योकि यहां मृक्तं जीव का कथन ह । मृक्त जोव तथा ब्रह्मा में अभेद होने 
ू से ब्रह्य ही दहराकाण है।॥ १६॥ 


न 


"ण्ये ~ 


ए 
9 


चके (१ 
क कोक क क्छ. 


व 
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( -३८ ) 
अन्यार्थश्च परामशंः । २० ॥ 


सूत्राथंः-"अथ य एष सम्प्रसादः' इति दहरवाक्यशेषे जीवपरामरं 
ब्रह्यप्रतिपादको न जीवप्रतिपादकः ॥ २० ॥ | 
पदार्घः-अन्या्थं =जीव से अन्य ब्रहम के लिये। परामश 
विचार । च=भी ॥ २० ॥ 
भाषार्थः-यह जो सम्मसाद है" इस दहरवाक्य मे भी जीव १ 
परामश ब्रह्मपरक है जीवपरक नहीं ॥ २० ॥ | 


अल्पभुतेरितिचेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ ¦ 


सूत्राथः-“रहरास्मिन्नन्तराकाणः' इत्याकाणस्याल्पत्वं ब्रह्मणि 1 
घटत इति चेत्तदक्त समाधानं पूर्वम्‌ १।२।७ सूत्रे ॥ २० ॥ 
पदा्थंः-चेत्‌-=यदि । अल्पशरुतेः = श्रुति मे सत्प कथन होने भे । 
इति=एेसा (जीव ही दहराकाश है) । तत्‌ = उसका समाबान्‌; 
उबतम्‌ == कह दिया गया ॥ २१ ॥ 
भाषाथः-इस हृदय मं अल्प अन्तकराश है" दस श्रुति में द्‌ 
राकाश को अल्प (छोटा) कहा है । अतः जीव ही दहराकाश है ब्रह 
नहीं । इस शंका का समाधान सु° १।२।७ मे कर दिया गया है ॥ २१॥ 


१ 
॥ 


अनुकृत्यधिकरणम्‌ ॥ २२-२३ ॥ 
अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ | 


स्रायः-तमेव मान्तमनुभाति सर्व॑म्‌" मुं २।२।१० इत्यनुकः 
तस्य भासा स्वमिदं विभातीति वचनद्थस्य ब्रह्मपरिग्रहे निदशंना 
। ब्रह्मण एव सवभासकत्वम्‌ न तेजो विशेषस्य ॥ २२३॥ 
पदाथंः-अनुकृतेः अनुकरण करने से । च ओर । तस्य 
भासा इस वचन से ॥ २२॥ 


| भापारथः-"उसी के प्रकाश फे पीठ सव सूरयादिक भरकाथित होते ह 





मु० २।२।१० इत्च अनूकृति से आर उसके प्रकाश से “सारा ५ 
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# । । 


| ( इ ) 


। प्रकाशित होता है ।' इस णब्द से अर्थात्‌ मु° उ० की २।२।१० इस 
एक ही श्रुति के इन दो वचनों से सव जगत्‌ का प्रकाशक ब्रह्महीहै 
सूर्यादिक नहीं, यही सिद्ध होता है । शरतिमं अनुभाति शब्द सूत्रस्य 
। अनुकृति शब्द का वोधक है ॥। २२ ॥ | 


| अपि च स्मयते ।! २३ ॥ . 


।  सूत्राथः-अपिच न तद्भासयते सूः तथा यदादि त्यगतं तेजो 

। जगद्‌भासयते ऽखिलमिति गीतास्मृत्यापि स्मयते ब्रह्मणो जगत््रकाणश- 

। कत्वम्‌ ॥ २३ ॥ | 

पदाथेः-चन= तथा ! अपि=भी! स्मर्येते गीतास्मृति ने! एेसाही 
¦ प्रतिपादन किया है ॥ २३॥ 

र । भापा्थः-त्रह्म को सूर्यादिकं कोई भी प्रकाशित नहीं करते। 

न ब्रह्मके प्रकाशसे ही सूर्यादिक सव प्रकाशित होते ह। एसा गीता 
। स्फृति भें भी कहा गया है । ॑ 


द भ्रमिताधिकरणम्‌ ॥ २४-२५ ॥ 
। शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


। सूत्राधंः-'अद्गुष्टमात्रः पृरपो मध्य आत्मनि तिष्ठति" तया- 
। अङ्गुष्ठमात्रः पुरुपः..“ईशानो भूतभव्यस्येति । कठ० २।४।१३ 
। एवमत्राङ्गुष्ठपरिमाणकत्वेन प्रमिता पुरुषो ब्रह्मैव, कुतः ? ईशानो 
7 मूतभव्येति शब्दात्‌ 11 २४ ॥ 

पदार्थः शब्दात्‌ = ईशान शब्द से । एव = ही । प्रमितः = प्रमाणयुक्त 
भापा्थेः--“अंगूडे के बरावर परप शरीर के मध्य हृदय में स्थित 
 दै1जो सारे संसार क! शासन करता है" 1 कठ० २।४।१३ इस शति 
५ मं अंगूठे के बरावर पुरुष को संसार का णासनकर्ता कहा है। अतः 


॥ अङ्गुष्ठमात्र धृष्य परमात्मा हीटैः जीव नही, क्योकि जीव संसार 
| का शासक नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 
। 
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( ४० ) 
हचयेक्षया तु मनुण्याधिकारत्वात्‌ ।॥ २५॥ - 


सूत्राथः- शास्त्र मनुष्याधिकारत्वालोपामङ्गुष्ठमात्रनियतप्रगः ए 
हय.क्तम्‌ । वस्तुतः परमात्मा अनन्तः ॥ २५॥। | 
पदा्थः-तु=अङ्गुष्ठमात्र तो। हदि=हृदय में । अपेक्षया . 
अपेक्षा से । मनुष्याधिकारत्वात्‌ = व्यानादि मं मनुष्य का ही अधिका 3 
होने से कहा गया है ॥ २५॥ | य 
 भाषा्थः-णास्त्रौ मे मनुष्यों का शास्त्रानुकूल व्यानादि सावं = 
मं अधिकार है। व्यानादिहदयमेंही होतेह ओर मनुष्य के हृदं, 
का परिमाण अङ्गुष्ठमात्र (१० अंगुल) ही है ! अतएव ` अनन्त आत ठ 
को अङ्गुष्ठमात्र कहा है ॥ २५॥ 


देवताधिकरणम्‌ ॥ २६-३३ ॥ ौ 
तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ _ _ 


छ क १२ 
सूत्राथः-मनुष्याणामूपरिष्टाद्‌ ये देवास्तेषामपि त्रह्मविद्यायाम 1 
कारोस्ति मोक्षच्छायाः सम्भवादिति वादरायणो मन्यते ॥ २६॥ द 
पदाथः-वादरायणः=वादरायणाचायं । तद्‌ मनुष्यों के । उपरि ठ 
ऊपर (देवताओं का) । अपि=भी । सम्भवात्‌ सामथ्यं तथा मोक्ष ¶ 
इच्छा से सम्भव होने से ॥ २६ ॥ 1 


भापा्थः- मनुष्यो के ऊपर जो देवता ह॑ उनका भी ब्रह्मविद्या {1 
मधिकार है एसा बादरायण आचार्यं मानते ह, क्योकि उनमें ¶ 1 
मोक्षेच्छापूरक ज्ञान का होना संभव है ॥ २६॥ | 
विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक्रतिपत्ेवंशनात्‌ ।॥ २७॥ । | 


\ 4 9 चे 7 ५ । 
मूव्राधः- देवानां विग्रहुवत्वस्याङ्खीकारे एकस्य शरीरस्यानेर्का 


५ 


† 
| 
| 
। 
॥ 
॥ 
¦ 





यृगपत्सत्निधानासंभवात्कर्मणि देवताया उपकारस्वविरोधः प्रस्ता 
चरन्नप दोप एकरश्य देवस्यानेकशरी राणां युगपत्ापतेदर्थनात्‌ । तथा £ 
(महिमान एवैपामेते त्रयर्त्िणत्वेव देवाः" । वृ ३।६।१।३ । 
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( ५१ ) 


पदार्थः-चेत्‌=यदि कहो ! कर्मणिन==कर्मं॑में1 विरोधः विरोध 
होगा । इति =एेसा कहना । न= उचित नहीं । अनेक प्रतिपत्तेः अनेक 
शरीरो की प्राप्ति । दशनात्‌ शास्त्रों मं देवे जाने से ॥ २७ ॥ 
। भषा्थंः-शरीरके विना ज्ञान के विवेकादि साधन चतुष्टय कंसे सिद्ध 
होगे । यदि देवताओं को शरीरधारी मानोतो एक शरीर से एके साथ 
अनेक यज्ञो मे न पहुंच सकने से यज्ञादि कर्मो में विरोध होगा अर्थात्‌ 
यज्ञोकी पूतिनहो सकेगी, यदिपेसी णंकाहो तो यह शंका ठीक 
नहीं क्योकि देवताओं का भी योगियों की तरह अनेक णरीरों को प्राप्त 
होना शास्त्रो में देखा गया है । अतः कमं में विरोध नहीं ॥ २७॥ 


शब्द एतिचेन्नातः प्रभवाप्रत्यक्षानुमानास्याम्‌ ॥ २८ ॥ 


ह > । 
० 


सूत्राथंः- ननु मास्तु कर्मणि विरोधः तथापि शब्दे वेदवाक्य 
विरोधः स्यादेव । मनित्यशरीरवदेवतायां नित्यवेदार्थत्वाङ्खीकारे शब्द- 
 स्यार्थेन नित्यसंवन्धाभावे नित्यानित्यसंयोगवि रोधादिति चेत्नःयमप्यस्ति 
विरोधः । कस्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌ नित्याकृतिवाच काद्वेदराणेरेव 
देवादिप्रपंचस्य प्रमवात्‌ 1 वेदशब्दाज्जगत्प्रभवत्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां 
। दशितम्‌ । प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षात्वास््रत्यक्षं शरुतिः । प्रामाण्यं प्रति सापेक्ष- 
{ त्वादनुमानं स्मृतिः 1 एते श्रुतिस्मृती * शब्दपूर्वां सृष्टि दशंयतः-यथा 
| हि-एते इति वं प्रजापतिर्देवानसृजतासुग्रमित्ति मनुष्यानिन्दव इति 
{ पितु स्तिरः पवित्तमिति प्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शास्तरम- 
{ भिसो मगेत्यन्याः प्रजाः, इति श्रुतिः 1 स्मृतिश्चतथाहि अनादिनिधना 
। नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा ॥ 
आदौ वेदत्रयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ।॥ म०भा० 
शां० १० ॥ २२३।२४ ॥ 
| नामस्पे च भरतानां कमणां च प्रयतंनम्‌ ॥ 
| वेदशब्देभ्य एवादौ निमेमे स महेश्वरः ॥ मनु १।२१।२८ ॥ 
। पदा्थः-एब्दे=वेश्वाक्य मे । इति=पेक्षी शंका । चेत्‌=यदिदहो 
तो 1 न= उचत नही, क्योकि । अतः-=वेद से ही ॥ प्रभवात्‌ =देवादि- 
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4 
॥ 
1 


( ४२९ ) । 


जगत्‌ की ` उत्पत्ति होने से 1 प्रत्यक्षम्‌ =शरृति । अनुमान 
९ 


स्मृति ॥.२८॥1 | 
३ 


भापा्थः-कमं मे विरोध मत हो, वेदवाक्य मे तो विरोध २ 
क्योकि शरीरधारी देवता जन्ममृत्युग्रस्त होने से अनित्य माने र 
जौर वेद नित्य हैः। नित्य वेद से उत्न्न देवादि सृष्टि भी नित्य 
चाहिये 1 नित्य वेद का नित्य अर्थ (देवादिसृष्टि) के साथ नित्यस 
दै। ेसावेदकाभ्रमाण है! उसका विरोध होगा क्योंकि नित्याय 
का सम्बन्व असम्भव है। वदी की देसी शंका उचित नहीं कषप 
वेदिक शब्द से ही जगत की उत्पत्ति होती है ! यदि यहां भी शंकाहो 
जन्माद्यस्य यतः' इस सूत्र भँ जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्म से स्पष्ट है ! तव 
वेद से जगत्‌ की उत्पत्ति कँसे कते हो ? इसका समाधान यहे कि 8 
का सम्बन्ध जातियों के सायहै व्यक्तियों के साथनहीं। जैसे गो शब्द का 
णरीरषारी गौ में रहनेवाला गोत्व जत्तिदै। गोकी अनित्य व्रः 
(शरीर) का नाश होने पर भी नित्य गोत्व (जाति ) का नाशब 
होता । इसी प्रकार देव आदि व्तक्तियों की जन्ममृत्यु मानने पर | 
जाति के नित्य-होने-से देवताओं को शरीरधारी मानने परभी ई 
विरोध नहीं! वेद से जगत्‌ क) उत्पत्ति वेद को ब्रह्म वेः समान उपाए 
कारण मानकर नहीं कही गयी विन्तु निमित्त कारण मानकर कही ५ 
है । इसमें प्रत्यक्ष (श्रुति) ओर जनुमान (स्मृति) दोनों प्रमाणरह। 1 
श्रुति को अपनी सिद्धि के लिये अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं क्योर्कि ! 
स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा स्मृति सापेक्ष है । उसको अपनी सिद्धि ५ ज 
भरति की अपेक्षा होने से बह अनुमान प्रमाण है। सृष्टि शब्द (शन 
पूर्वक है । यथा-्रजापति ने "एते" इस पद को स्मरण करके देवभु 
'जसुग्रम' इस पद से मनुप्यो की, इन्द इस पद से पितरों की, 8 मे 

| 





(| ज गें 
पवित्रम्‌ इस पद से ग्रहों की, “जाणव' इषसे स्तोत्नो कौं विश्वानि1 अ 
से शास्त की ओर अभिसौमगा' इस पदसे अन्य प्रजाभो की ¢ ¦ स 
फी । पते परमात्मा ने वेद की रचना कर पीछे वेदानुसार सृष्टि + 
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। ( ४३ ) 

| वेद (शब्द) से सृष्टि रची इस कथन का यही अभिप्राय है 1 यही बात 
 स्मृतियों से भी सिद्ध हं । यथा-स्वं ने पहिले वेदों की रचना कौ जिससे 
। अन्य सृष्टियां हुई" ! महेश्वर नै न।मरूप्रात्मक सृष्टि की रचना वेद 
से की 1 मनु० 1 २८ 

1 


र अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ सूत्ार्भः-वेदशब्दाज्जगत्प्रमवत्वमल एव वेदस्य नित्यत्वं तदेवाह 
8 व्यासः-ुगान्तेऽन्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महपंयः। कलेभिरे तपसा 
7 ूवंमनुन्ञाताः स्वयंभुवा ॥ २६ ॥! 
। पदार्थः-अतएव-=इसीलिये । नित्यत्वम्‌ = वेद नित्य ह । 
। भापार्थः- वेदादि जगत्‌ की उत्पत्ति वेद से होने के कारण ही वेदो 
का नित्यत्व सिद्ध है 1. श्रलयकाल मे लुप्त हृए इतिहास सहित वेदों को 
ब्रह्मा जी की आज्ञा से तप द्वारा महियो ने प्राप्त करियाः यह व्यास- 
षर मृति वेदों के नित्यत्व में प्रमाण है ॥ २८६॥ 


1 र 
५ समाननामरूपत्वाच्चावृतावप्यविरोधो द्शंनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥ 


१ सूताः सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवंमकल्पयदितिदशंनात्‌ 
। 

ऋपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दुष्टयः ॥ 

{ णवयन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ 

{ 


इति स्मृतेश्चावृत्तौ पुनःपुनः महाप्रलये महामृष्टौ चापि 
जगतः समाननामरूपत्वादेव  शब्दाथंसम्बन्धानित्यत्वर्पविरोधो 
। नास्ति ॥ ३० 1 

पदार्भः-जावृतो=बारवार्‌ होने वाली महाभ्रलय ओर महासष्टि 
मे 1 अपिन्=मी। समाननामर्पत्वात्‌ समान नामरूप होने से। 
| अविरोधः-=विरोष नहीं । द्णंनात्‌ =शरुति से! च=भौर । स्मृतेः 


स्मृतयो से भी यह्‌ सिद दहै॥ ३०॥ 
| 
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( :४४ ) ्‌ 

मापार्थ--"विधाता ने सूयं चन्द्रादि की सृष्टि पू्वंकत्यानुसार। 
की इष धरति से ओौर ऋषियों के जो नामं ओरवेदों की जौरा 
पूवं कल्प में थी प्रलयान्त में उनके उत्पन्न होने पर वही नाम 
वही शक्ति उन्हें दी" दस स्मृति से वार-वार महाप्रलय तथा महामु 
मेनामस्पोकी समानता होनेसे शब्दओौर अर्थं के अनित्यता! 
विरोघ भी नहीं ह ॥ ३० \1 | 


मध्वादिष्वसम्भवादनधिफारं जेमितिः ॥ ३१ ॥ ` 


सूत्राथः--उपास्योपासकत्वासम्भवादन्‌मघ्वादिविधायां : सूर्यादि 
नामधिक्राशसम्भवाद्‌ विधात्वाविरेषेण - ब्रह्मविद्यायामपितेपामनधिर 
जँमिनिराचार्योमिन्यते ॥३१॥ | 
पदाथः-जैमिनिः= जैमिनि आवचायं 1 मध्वादिपुन=मधु ओं 
विधाओं मं । असम्भवात्‌ = (देवादि का अधिकार) असम्भव 
से । अनधिकारं= (ब्रह्म विद्या मँ देवादि का) अधिकार ३ 


मानते ॥३१॥ | 


भापाथंः-जंमिनि आचायं मधु आदि विधाभोंमे देवता शं 
का अधिकार असम्भव होनेसे ब्रह्य विद्याम भी देवतामौं। 
अधिकार नहीं भानते । व्रयोकि (आदित्यो देवमधुः छां ३।१॥ 
(सूयं देवताओं का मधरु है ।) गर्थात्‌ मधुवत्‌ आनन्द देने वाला { 
यहां मधु के अभ्यास (भावना) से मनुष्य सूर्योपासना कर सकते 
किन्तु सूयं अपनी उपासना आप नहीं कर॒ सकता । अतः उपा 
भौर उपासक में भेद न होने से देवताभों का मधुविद्या मे अर्ध 
संभव नहीं । मधुवि्या ओर ब्रह्मविधा एक सी होने ते ब्रह्मवि 
भी देवताओं का अधिकार नहीं है यह जैमिन का भत है ॥ ३४ 


ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 
ध 1 
सत्राथः-मूयंचन्द्रादिशब्दानां भ्रमणवत्तया परिदृश्यमानज्योति + 
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( ४५ ) 

एव प्रयोगसद्‌मावान्मण्डलस्य भृत्‌ पिंडवदचेतनतवेन विग्रहाभावादग्िनि- 
वाय्वादीनामपि तत्तूल्यत्वेन सामरथ्याच्चितन धर्माभावादचेतनत्वादेवादीनां 
ब्रह्मविद्यायां नाधिकारः ॥३२।। 

पदार्थः--ज्योतिपि =ज्योतिमंण्डल मँ । भावात्‌ =प्रयोग होने से । 
च == भी ॥३२॥ 

भापाथं;-ज्योतिमेण्डल में प्रयोग होने से अर्थात्‌ सूयं चन्र 
आदि देवताओं का घूमते हुए दिखाई देने से ज्योतिर्मण्डल में उनका 


। प्रयोग होता है! पिण्डाकार ज्योतिमेण्डल भिद्री के पिण्डवत्‌ जड 


= = ॐ 


द 





होने से वे देवता शरीर धारी नदीं । अतः अशरीरी देवताओं का 


ब्रह्मविद्या मे अधिकार नहीं ॥३२॥ 


भावन्तु बादरायणोऽस्ति हि ॥३२। 

सूवरार्थः- तु शब्दः पूरव॑पक्षंव्यावतंयति । वादरायणो देवादीनां 
बरह्यविद्यायामधिकारस्यभावं मन्यते ॥३३॥ 

पदार्थः--वादरायणः==वादरायण आचायं । भावम्‌न्=-अधिकार 
होने को । हि=क्योंकि । अस्ति्अधिकारका कथन श्रुति मं है। 
तु =पूवं पक्ष का निवतंक ।३३॥ 

माषाथेः-तु शब्द पूवंपक्ष का निवतंक है । बादरायण आचायं 
मध्वादि विद्याओं में देवताभों का अधिकार न होने पर भी शुद्ध 
ब्रह्मविद्या में देवताओं का अधिकार मानते हं । इस वतत को शरुति 
भी मानती है । जँसे-(यो-यो देवानां भ्रत्यनरुध्यत सएव तदमवत्‌ ॥ 
वृ० १।४।१०) अर्यात्‌ (जिस-जिस देवता ने उस ब्रह्म को जाना 
वह्‌ ब्रह्मही हो गथा ॥१।४।१०) तया अंशरीरी होने पर भी 
देवताभों मं शरीर धारण करने की शक्तिटहै। इस मे स्मृति 
प्रमाण 81 जैते- (आदित्यः पुस्पोभूत्वा करन्तीमूपजगामह । म० भा०) 
बर्थात्‌ सूयं मनुष्य रीर से कुन्ती केः पास गया ॥।३३॥ 


अपदूद्राधिकरणम्‌ ॥ २४-३८॥ 
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( ४६ ) | 


युगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सुच्यतेहि ॥३४॥ । 


गर्राथः-न द्रस्य ब्रह्मविद्यायांमधिकारः । अस्य क्षत्रिय 
जानशरतेहंसवाक्यादात्मनोऽनादरशव्रणाद्‌ या दुगुत्पन्ना सा सूद्रशन्दे | 
गूच्य ते हि । तस्याः शुचो; जानुति प्रत्याद्रवणादामनादित्यर्थः । 
पदा्थः-अस्य = इस जानुति राजा को । तत्‌ = हंस के मूख ५ 
अनादर श्रवणात्‌ अपना अनादर सुनने से । शुक्‌==जो शोक उप्र 
हमा । तत्‌ उस शोक के । बआाद्रवाणात्‌ आने से । सूच्यते, 
दुद्र शब्द से सूचित किय। गया । | 
भाप्थः-जंसे देवता तथा द्विजातियों का ब्रह्मविद्य। में अधिकार' 
है वसा दद्रोकाभी दै या नहीं ? तहां सूत्रकार कहते ह नहीं है। 
तव जानुति को रष्वा ने अरे शूदर करके पुकारा गौर ब्रह्मविद्या, 
का उपदेश भी दिया! इस वचन से ब्रह्मविद्या में सूद्रका भी 
अधिकार है । इसका निराकरण यह है कि तहां कहते ह जानति, 
के दानादि शुभ कर्मो से प्रसन्न होकर ऋषियों ने हंसखूप से कट । 
अरे जानध्रुति का तेज सगं तक फैला हभ है। उनमें एक हृष | 
वोता इस अज्ञानी राजास र॑क्व॒ ऋषि का तेज अधिक है। 
ऋषियों का अभिप्राय था कि जानशरति रैक्व से ज्ञान प्राप्त कर 
भमर हो जाय ओर दसा ही हमा । जानधूति को हंस के मुल घै. 
अपना अनादर सुनकर शोक हृभा । इक्र शोक को लकय करके उवे । 


शूद्र शब्द से सूचित क्ियागयान कि जनश्च 
कर ॥३४॥ जनश्रुति को द्र मा । 





कषत्नियत्वगतेश्चोत्तरत्रच॑तररथेन लिङ्खात्‌ ॥३५॥ .. 
सूत्रा थः-जानधूतिनंमुख्यशुदरः । कुतः कषत्रियत्वगतेः सापि कृतः { , 
उत्त रतरसंवग विद्यावाक्यशेषं चैत्ररथेन प्रसिदक्षत्रियेगाभिप्रतारित रन | 


सह्‌ समभिव्पाह्‌। राध्निर्लिङ्गात्‌ । सजातीया ; सहचारे | 
भवति ॥३५॥ नामेव प्रायः सहः ॥ 


ए 1 1 व 9 
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| - ( ४७ ) 

| पदार्थः-क्षचधियत्वगतेः-=कषत्रियत्व का ज्ञान होने पर । उत्तरत्र 
संवगेविद्य के वाक्य शेपम । चंत्ररथेन=चंत्ररथके साथ कथन ङ्प 
लिङ्गात्‌ =हेतु से ॥३५॥ 


भाषार्थः- (अथ ह शौनकं च कापेयमभ्िप्रतारिणं च काक्षसेनि 
| - सूदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी विभिक्षे ॥'छं° ४।३।५॥) (कपिगोव्रीय 
काप्येय शौनक ब्राह्मण तथा कक्षिसेन का पुत्र काक्षसेनी अभिप्रतारी 
नामक क्षत्रिय ये दोनों जव जानश्नुति के घरमे भोजन करने वैठे 
। ओर पाचक भोजन परोष रहा था उसी समय संवर्गविद्यावेत्ता 
एक ब्रह्मचारी आकर भिक्षा मांगने लगा । ्ां० ४।३।५) संवगं. 
। विद्या के इस अन्तिमवाक्यसे सिद्ध दहै कि जानश्रूति क्षत्रिय था। 
। यदि जानधुति बद्र होता तो वे उक्षके हाथका बना अन्न न खाते। 
समान जातियों ही खानपानादि व्यवहार होता है ॥.५॥ 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च ।३६॥ 


1 
| सूत्राथंः-न दूद्रस्याधिकारो विद्यायाम्‌ 1 कास्माद्‌ ? विदयाप्रदेशे- 
| पूपनयनसंस्कारपरामर्शात्‌ 1 ननु चूदरस्याप्युपनयनं कल्प्यतामित्यत आह्‌- 
। उपनयनादिसंस्काराभावाभिलापाच्च तथा हि- (तान्‌हानुपनीयवं तदुवाच । 
। छां ५।११।७) न शुरं पातकं किल्चित्न च संस्कारमर्हति मनु ॥३६॥। 


पदार्थः-संस्कारप रामर्णात्‌ = उपनयन संस्कार का विधान होने 
से । च ओर । तत्‌ =चूद्र के लिये । अभाव्र= (संस्कार कै) अभाव 
क। 1. अभिलापःत्‌ = कथन होने से ॥३६॥ 


ब्म 


| 
भाषार्थः-वेदाव्ययनाथं उपनयन संस्कार का विधान ै। ओर 
| दुद्र के क्ये उपनयनादि संस्कारों के अभाव का शास्त्रों मं थन 
। होनेसे शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहींहै। (यद्र संस्कार 
। के योग्य नहीं मनु) (उपनयन करके उपदेश दिया शण० ब्रा०) 


त्यादि श्रुति स्मृतियां इस में प्रमाण ई।३६॥ 
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| 
¦ ४ 
( -भप ) | 
| 
। 


तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥। | 


| 


ड्‌ 
ए 
सत्रां सत्यवचनेन तस्य॒ सत्यकामस्य ु्रत्वस्याभावनिर्घाष 
विच्योपदेशे प्रवृत्तिदशंनादगौतमस्य ॥३७॥ "त - 
पदार्थः-तत्‌ =सुदरत्व का । अभाव निर्धारणे=अभाव निषि 
होने पर । च भी । प्रवृत्तेः =प्रृत्त होने से । | 
भाषा्थः-गौतम ने सत्यकाम से पूछा तेरा गोत्र ष्या है 
सत्यकाम ने कडा म अपना गोत्र नहीं जानता हं । भ॑ इतना जान 
हे किभेरा नाम सत्यक्राम गौर भेरी माता का नाम जाबाला दै: 
गौतम ने कहा तेरे सत्य भापणसे सिद्धै करि तु ब्राह्मण है।: 
इस प्रकार उसके शूद्रतव का अभाव तया ब्राह्मणत्व का निश्च! 
होने पर गौतम विद्योपदेश के लिये प्रवृत्त हुए ! इससे भी धिर 
हृभा कि वेदविद्या मे दद्र का अधिकार नहीं है ॥३७॥ | 


भवणाभ्ययनाथंप्रतिषेधात्स्मृतेश्च ।।३८॥। 


#: 
4 


ओ 
| 
ट ५. [ ् | 
सुत्राथः-- (अयास्य वेदमुपशरुण्वतस्त्रपंजतुभ्यां धोत्रप्रतिपूरणाम्‌) । 
(न सूद्राय मतिद्ात्‌ मनु ।४।८०) इत्यादिना श्रवणाध्ययनाथं प्रति. 
पान्न वेदेसूदराधिकार इति स्थितम्‌ ॥३८॥ | 
पदार्थः-धव्रणाध्ययनाथं = वेद का धवण, अध्ययन तथा अ्थद्र 
सन्धान का । प्रतिषेधात्‌ =निपध होने से। च~आओौर। स्मतः 
स्मृतियों से भौ ॥३०॥ 9 
भाषार्थः ब्राह्मण ूद्र को ज्ञान न दे मनु ४।८०) इत्या 
ं ८१ छ 1 
समृतिं से भी शूद्र को वेद के वण, पठन, अ्थजञान तथा 1 
का निपेध है ।३न॥ ॥ 





1 
1 
1 


। 


। 
1 
‡ 
4 





| 

| कम्पनाधिकरणम्‌ । 
| कम्पनात्‌ ॥३६॥॥ 
† ूत्राथेः- (यदिदं प्रिञ्चजगत्सवं पराणएजति निस तम्‌ कउ०।२।३।१॥ 


। 
^ (-0. ॥५॥८111(11<51॥ 28/80 \/8/8085। (0661011. [1011260 0 6809 „4 ।। 
1 ौ 


| 

| ४६ अ० ११पा० ३ स्‌० ४०-४१ 
| इति शरुतो प्राणराब्दो ब्रह्मपरः । कुतः ? सर्वेजगत्कम्पकत्वादग्रजयिवृ्वं ब्रह्मण 
¦ एवोपपद्यते, न वायुमात्रस्य ॥ ३६९ ॥ 

| पदाथः-कम्पनात्‌ = चेष्टा करने से ॥ ३९ ॥ 


| _ भापायंः--यह सारा जगत्‌ प्राण से उत्पन्न होताहै ओरप्राणसेही 
चेष्टा करता हे; अतः प्राण शाब्द ब्रह्मवाचक है, वायुवाचक नहीं ॥ ३९ ॥ 


1 उयोतिरधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 


| ज्योतिदेशंनात्‌ ५,१३.५ 
} ज्योतिदेशनात्‌ ॥ ४० ॥ 
|  सूत्राथंः--एव सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य 
॥ स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते ।” ( छां ८। १२।३ ) अत्र ज्योतिःब्दो मरह्यपरः। 

| कुतः ? दशनात्‌ 1 य॒ आत्माऽपहतपाप्मेतयुपक्रमालोचनया ब्रह्मण एव प्रति- 
१ पाद्यतयानुवृत्तिदशंनात्‌ ॥ ४० ॥ 
इ पदाथंः-ज्योतिः = ब्रह्म । दशनात्‌ = श्रतियों मे दीखने से ॥ ४० ॥ 

| _भाषा्थः--ह जीव इस शारीर से उठकर परम ज्योति को प्राप्त होकर 

| अपने रूप को प्राप्त होता दै ।' इस शति में ज्योतिशब्द ब्रह्मवाचक है । ययोकि 
। यह आत्मा निष्पाप हे' इस क्रमवाक्य के विचार से ज्योतिशब्द ब्रह्मपरक ही 
' देखा जाता है ॥ ४०॥ 


1 अर्थान्तरत्वादिव्यपदेाभिकरणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


“. नन्वरत्वादिव्यपदेशात्‌ 
| भ्राकाशोऽथ ॥ ४१॥ 
।  सूव्रा्थः--भआकाशो ह वे नामङ्पयोनिवंदिता ।' ( छां० ८ । १४८। १ ) 
। अत्राकादाब्दो ब्रह्मपरः । कस्मात्‌ ? ते यदन्तरा तदुब्रह्म ।' ( छां० ८। 
। १४। १ ) इति नामह्पाभ्यामर्था्तभतं यदुब्रह्म तस्य व्यपदेदात्‌ ॥ ४१ ॥ 

पदायंः-जाकादाः = परमात्मा। अर्थान्तरत्वादि = नाम-ख्प से भिन्नाथं- 
वाचक । व्यपदेदात्‌ = कथन होने स ॥ ४१॥ 

भाषाथं---(भाकारा ही नाम-र्प का निर्माणकर्ता है ।' वे दोनों जिसके 
| भीतर हं वह्‌ श्रह्य हे" इत्यादि श्रुतियो मे नाम-रूपात्मक जगत्‌ से भिन्नाथं- 

वाची होने से आकाश शाब्द ब्रह्मवाचक हे ॥ ४१॥ 
सुपुप्त्युत्कार्त्यधिकरणम्‌ ॥ *४२-४३ ॥ 


वि अ 1 


{` । 


म क क क अ किः कि कि क 
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भ०१पा० ३ सू० ४२-४३ ॥ 


सुप््युतकरान्त्योभे देन ॥ ४२ ॥ 4 
सन्रार्थः--'कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः ॥ ( वृ० ४।३।७) 
ब्रह्मभेदप्रतिपादनप रोऽयं वाक्यसन्दर्भो न जीवानुवादकः। कस्मात्‌ ? सुषुप्त 
न्त्योरवस्थयोः शारीरादभेदेनेदवरस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदा्यः- सुपुक्ि-उत्कान्त्योः = सुषप्ति-अवस्या मौर मृत्यु-अवस्या ¶। 
भेदेन = भेदपूरव॑क कथन होने से ॥ ४२॥ 
भापाथैः- यह जो प्राणो से भिन्न विज्ञानमय हृदय के अन्दर छं 
ज्योति पुरुप है वह मात्मा हे ॥' इत्यादि श्रू तियों से भ्रतिपादित पुरूष परमाहं 
ही हे! क्योकि इस श्र्‌.ति में जोव कौ सुपुप्ति तया मूत्यु-जवस्था का वु 
करके जीव से ईशर का भेद कथन किया हे ॥ ४२ ॥ 
पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४२ ॥ 
सच्राथैः-“सरवंस्य वो, सवस्येरानः सर्वस्याधिपतिः ( वृ° ४।४।२२ 
इत्या दिशव्देभ्योऽप्यसंसारीस्वरूपेश्वरस्य व्यपदेशोऽबरगम्यते ॥ ४३ ॥ 
पदार्थः--पत्यादिदाब्देभ्यः = पति, परमपति, अधिपति इत्यादि दन्दो चे। 
भापाथः-“सवको वश में करनेवाखा, सवका नियन्ता ओर सब 
मधिपति' इत्यादि शब्दों से आकाश शव्द ्रह्मवाचक होने के कारण असंषारै 
परमेश्वर का ही यहां कथन हे, ठेसा सिदध होता है ॥ ४३ ॥ | 
इति वेदान्तददाने प्रयमाच्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेतो शाखी- 
4 


य कोः ऋः धो ऊ च जक 





विरचितसरलसंधिप्त्स्कृतटिन्दीटोकायां 
दृतीयः पादः ॥ ३॥ 


4 नको दि क 
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) अथ वेदान्तदङञाने प्रथमाध्याये 

| चतुथः पादः 

५ ञआनुमानिकायिकरणम्‌ ॥ १-७॥ 

| आजुमानिकमप्येकेषामिति चेर शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेदेशंयति च ॥ १ ॥ 


ह | 
ष सूत्रा्थः-ई्तेर्नागब्दमिति यदुक्तं प्रथानस्यारब्दत्वं तदसिद्धम्‌ एकेषां 
क म्‌ ए 
1 लनामनुमानगस्य भ्रवानमप्यव्यक्तव्देन ध्‌ यमाणत्रातु । यथा हि काठके 


ॐ 
= 


-- महतः परमव्यक्तमभ्यक्तात्पुरुपः परः" इति चेन्न । कुतः ? शरीरं रथमेव 
त्वित्यस्मिन्‌ ूरवंवाक्य रथल्पेण विन्यस्तस्य कल्पितस्य रारीरस्थाग्यक्तराब्देन 
ग्रहणात्‌ । तथा च दरायति-अग्यक्तात्युरुषः पर.” (कर०) ॥ १ ॥ 


पदा्थः-चेत्‌ = यदि कहो । आनुमानिकं मान त्पित र 
अपि = भी । एकेषां = कोई शालावाले ( गान । इति = (0) । 
॥ नहीं । शरीरलूपकविन्यस्तगृहतेः = रथरूपसे कल्पित शरीर.्पक के वणं क 
॥ का प्रह होने से। द्यति च = ओर एेसा ही धरति मौ दर्शाती है ॥ १ 0 
† _ भापाथंः--“महत्तत्व से परे जब्यक्त है ।' (कठ०)--इस श्र 

करस शाखावाले अब्यक्त शब्द से प्रधान न ५ 1 ध र 
जशन्द कहना उचित नदीं । इस पूरवंपक्षक्रा खण्डनामक उत्तर सिद्धान्ती 
भकार देता है करि यह तुम्हारा कथयन सत्य नदी; क्योकि यहां कटश हि 
रथर्प से कल्पित शरीर बो अव्यक्त शब्द स ग्रहण क्रिया है, सोन 
भ्रवान को नहीं । अतः प्रधान अशब्द है ॥ १॥ ध 


चमं तु तदहैत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
| 


= त 9 को क का कक ० ध. कः 


1 १ 


~=. 


सू्ाथः--कथं स्घारीरमव्यक्तशब्देनोच्यते ? तत्र + 

लिन्नशरोरमव्यरकशब्देनोच्यते अब्यराब्दध्यारन्वात हु-मूक््मगयोरं 
क > @ स्याह त्वात्‌ [ | 

। च्यावृत््ययः ॥ २॥ ` -त्वाहवातु 1 तुदब्दः पूर्वपदा- 
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सुपुप्त्युत््रान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥ 


सूव्राथः--“कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः + ( व° ४।३।७)} ह 
बरह्मभेदप्रतिपादनप रोऽयं वाक्यसन्दर्भो न जीवानुवादकः। कस्मात्‌ ? सुषुप्त 
न्त्योरवस्थयोः शारीरादुभेदेनेऽवरस्य व्यपदेशात्‌ ॥ ४२ ॥ 

पदार्थः-सुपुप्ति-उत्कान्त्योः = सुषुप्ति-अवस्या ओौर मृत्यु-अवस्था ¶ 
भेदेन = भेदपूर्वंक कथन होने से ॥ ४२॥ | 

भापा्थः--'यह जो प्राणों से भिन्न विज्ञानमय हदय के अन्दर सं 
ज्योति पुरूष है वह आत्मा हे ।" इत्यादि भर्‌ तियो से प्रतिपादित पुरुष परमा 
हो है। क्योक्रि इस शर्‌ति मे जीव कौ सुपुक्ति तथा मूत्यु-जवस्या का व॑ 
करके जीव से ईश्वर का भेद कथन किया हे॥ ४२ ॥ | 
पत्यादिशब्देम्यः ॥ ४३ ॥ | 

सच्रायैः-'सवंस्य वद्यो, सरव॑स्येदानः सर्वस्याधिपतिः, ( वृ° ४।४।२२। 
इत्यादिशब्देभ्योऽप्यसंसा रस्वरूपेश्वरस्य व्यपदेदोऽवगम्यते ॥ ४३ ॥ | 

पदा्थेः--पत्यादिदान्देम्यः = पति, परमपति, अधिपति इत्यादि शष्दों ह। 

मापा्थः--सवको वश मे करनेवाला, सवका नियन्ता ओर सर्व 
अधिपति इत्यादि शब्दों से आकाल राब्द ब्रहमवाचक होने के कारण असंषा 
परमेश्वर का ही यहां कयन हे, एेसा सिद्ध होता है ॥ ४३ ॥ 

इति वेदान्तदशने प्रयमाघ्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेतो बाख 
विरचितसरलसंकषिप्तस्कृतटिन्दोटोकायां 
तृतीयः पादः ॥ ३॥ 


¡ 
| 
॥ 
{ 
| 
| 
५ 
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| अथ वेदान्तद शने प्रथमाध्याये 


र प 

| चतुथः पादः 

५ आनुमानिकायिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 

| आयुमानिकमप्येकेपामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
31 


गृहीतेदेशंयति च ॥ १ ॥ 


॥ 
६/ त्राथः--ईते्नागब्दमिति यदुक्तं भ्रधानस्याराब्दत्व तदसिद्धम्‌ एकेषां 
। शाखिनामनुमानगम्यं प्रधानमप्यव्यक्तरव्देन श्रूयमाणत्वात्‌ । यथा हि कारके 
। पठ्यते - “महतः परमन्यक्तमन्यक्तात्पुख्पः परः" इति चेन्न । कुतः ? शरीरं रथमेव 
। तिवित्यर्मिन्‌ पूर्ववाक्ये रथल्पेण प्रिन्यस्तस्य कल्पितस्य ररोरस्पाव्यक्तरशब्देन 
। श्रहणात्‌ । तथा च दरयति -"अव्यक्तातयुरुपः परः' (कठ०) ॥ १ ॥ 5 


पदायः- चेत्‌ = यदि कटो । आनुमानिकं अनुमान फत्पित प्रवान 

अपि = भी 1 एकेषां = कोई गाखावाले ( मानते ह ) । इति = फेसा। ६ 
नहीं । दारीररूपकविन्यस्तगरहीतेः = रथरूपसे कल्पित शारीर.्पक के वर्णन 
| का ग्रहण होने से । दरयति च ^= मोर एसा हो ति मी दर्याती हे॥ १॥ 

१ भाषाथः-"महत्तत्व से परे अब्यक्त हे ।" (कठ०)-इस श्व 

¦ किस शाखावाले अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहृण ३ है। ४ अ 
। अदाब्द कहना उचित नदीं । इस पूरवपक्षका खण्डनाटमक उत्तर सिद्धान्तो इस 
| प्रकार देता है कि यह्‌ तुम्हारा कथन सत्य नदी; क्योकि यहां कटर ति मे 
| रथर्प से कल्पित शरीर वौ गव्य चब्द से ग्रहण किया है सांस्यकल्पित 
 भ्रघान को नहीं । अतः प्रधान अदाव्द है ॥ १॥ 


3 
छच्मं तु तददेत्रात्‌ ॥ २ ॥ 
सूत्राथः-- कथं स्यरुलारोरमग्यक्तदाब्देनोच्यते ? 
लिञ्गशरोरमव्य्शब्देनोष्यते अव्यक्तशद्दस्याहस्वात्‌ । 


ं 
| तत्राहु-सूदभगरोरं 
| उयावृत््यथंः ॥ २॥ 


तुखब्दः पूर्रंपक्ष- 
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पदाथंः--तु= यह शव्द पूवपक्ष की निवृत्ति के लिये है। सृक्ष्मं = कषद 
को । तत्‌ = उस ( अव्यक्त दाव्द ) के 1 अहत्वात = योग्य होने से ॥ २॥ ` 
भाषा्थः- स्थूलशरीर को अव्यक्त कैसे कहा ? इसका उत्तर यह है। 
यहां सृमक्षरीर को अव्यक्त कहाहै न कि स्थूलदारीर को । वर्थोकि षु 


शरीर की पूर्वावस्था सक्षम ( अव्यक्त ) हे । अतः स व्यक्तन्‌ 
योग्य हे ॥ २॥ | ५ ९ +~ | 


तद्धीनत्वादथवत्‌ ॥ ३ ॥ | 

, सन्राथ्‌ः- ननु सूतसूक्ष्मामकाग्यक्ताङ्गीकारे प्रधानकारणवादसिदिः स्य 
साद्यस्तस्यव प्रधानत्वस्याज्गीका रादिति चेन्न । कुतः ? जगतः श्रागवस्था 
ईरव रावीनत्वादथेवती जगतोऽत्यक्ता पूर्वावस्था ।॥ ३ ॥! | 
प्दाथः-- तत्‌ = जगत्‌ की पूर्वावस्या की 1 अधीनत्वात्‌ = ईदव राधीवं 
होने से । अथंवत्‌ = वह सार्थक हे ॥ ३ ॥ । 


भाषाथंः--यदि हम जगत्‌ की पूर्वावस्था अव्यक्तमाया को स्वतंव ज 
काकारण मानं, तब तो प्रधानकारणवाद का प्रसंग हो। किन्तु हम! 
प्रकृति अर्थात्‌ माया को ईदव गघीन रहनेवारी उसी ईद्वर वौ शक्ति मा। 


हे । रति एाचिमाच्‌ से अमिन्न होने के कारण माया सथृवती अर्थात्‌ दाद 
हे॥ ३॥ 
हेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ | 


सूत्राथः- गणपुरूपाम्तरन्नानात्केवत्यमित्यत्र सास्थैयं 4 | 
ष त सवियेयेत्‌ प्रधानस्य शव॑ 
स्मयते तन्न युकम्‌ । कुतः ? “अव्यक्त इ । 
~ ध ्युद्पः परः” इत्यस्मि | 
ञेत्वाप्रतिपादनात्‌ ॥ ४॥ व ५ मप 


ए | 
पदायः- ञेयत्वावचनात्‌ = श्रुतियों ने प्रधान को ज्ञेय नहीं द 
स मू को ज्ञेय नहीं माना, | 


~ व. „1 
भापा्ः--ुणों कौ साम्यावस्यारूप प्रकृति भौर पुख्प कं भेद ( श 





५/८ केवत्य मोक्ष होता है ।' एसा सास्यवादी मानते दै । प्रवान ( प्रकृ 
कौ मेय माने विना पुरुप का मेदज्ञान सम्भव नहं । इसी चे भ्रवान जेय! 
ष वा क कथन टाक नहीं । वर्योकि “अव्यक्त से परे ¶ृख। 
शरुतम प्रधानकोज्ञेय नहीं माना। अतः र 
4 : अव्यक्त दाव्द से प्राति" 
ग्रहण नहीं ॥ ४॥ ध 
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५ वदतीति चेन प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
 सूत्रायंः-'अशब्दभस्पशं"---महतः परम्‌ ।' ( कठ० १।३। १५) इत्यत्र 
शरुतिः प्रधानस्य ज्ञेयस्वं वदतीति चेन्न । 'ुरषन्न परं फित्रित्‌" इतिप्र ृरणातु 

१ भ्राज्ञास्मा ह्यत्र निदिष्टो न तु प्रधानस्‌ ॥ ५॥ 

६ पदा्थः-चेत्‌ = यदि कहो कि । वदति = श्रुति प्रधान को कतौ ह 1 इति 

। न = एसा नहीं 1 हि = क्योकि । प्रकरणात्‌ = प्राज्ञ का प्रकरण होने से ॥ ५॥ 

। भापा्थंः-- "वह्‌ अशब्द, अस्पर्शादि हं तया महततव से परे हे 1" ( कड० 

7 १।३।१५) इषश्तिमेमो जेषा सांस्यवादियो ने शब्दादि से रदित ओौर 

¶| महत्त्व से परे प्रधान का निूपण पिपरा हे, वेता हो निल्यण होने से यहं 
। प्रधान दोक्तेयस्पमसेनिर्दिटिहे। यदिदेसाकूहोतो ठाक नडं । क्कि यहां 

न॑ प्राज्ञ का प्रकरण होने से प्राज्ञ आत्मा हो ज्ञेय हे ॥ ५॥ 


[£ त्रयाणामेव चेवथुषन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 


1 सून्राथः-अत्र कटघर तिपु च्रप्राणामरिनिजोवप रमात्मनां चेव प्रदः उषन्पराशः 
॥ प्रतिवचनं चोपरभ्यते नातवानुमानिकनिख्पणावकाशः ॥ ६॥ 
1 पदा्ंः-त्रपाणामू्‌ = अग्नि, जाव, ब्रह्म-इन तोन का । एत्र = हो । प्रजनः= 
। भ्रइन ज्ियादे। एवंच = ओर इका भरकर । उपन्यासः नप्रद्युत्तरम। दिया 
। गयाहे।॥। ६॥ 
भापाथेः-क्ठोपनिप में नचिङतन्‌ अग्नि, जाव ओर ब्रह्म को जानने के 
लि प्रदन क्िपाओरयमराजनेतानोंका ह्‌ विश्त(रसे निर्ग क्रिप( हे। 
अतः चौये प्रधानविषयक प्ररन तथा उत्तर को यहाँ स्यान नहीं । 
अग्निविपय र प्रदन-'स त्वं अग्निमित्थादि' ( १। १1१३ } अर्ये -दे यम। 
तुम स्वगको प्राप्ति क सायन अग्निविद्या को जानते हो। उषे गुश्न धदाबु 
दिष्य को मुनाभो । 
जोवविपयक प्रइन--े यं प्रते इत्यादि । 
अ्थं-मरने पर जोव को क्या दशा होतीहे? 


ब्रह्मविपयङ प्रदन-- अन्यत्र धर्मात्‌" “यदाद्यसि तद?" 1 अरवं-अ्मं 


 अधमेसे अन्य, कायकारण से अन्य तथा त्रिकाकातोत तत्को जेरा देषा 
वेसा कहो ॥ ६॥ 


य 


द. 


त ` ता 4 


च चककि कोक क मोक. 
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मण १पा०४ सू० ७-& ष ५ 
1 
स मदद्रच्च | ७ | | 
^ ~ नवाथ-यथा साष्योक्तो महच्छव्दो बुद्धयास्ये ह $ ९ 
चा महान्परः” इत्यादिवचनेन तथा वैदिके व 
न वेदिके प्रयोगे प्रधानाभिघायकः । अतः प्रवानमद्व्दम्‌ ।॥ ७ ॥ 
पदायः-महद्र्‌ = महत्‌ शब्दको भांति। चन भी ॥ ७॥ | 
भाषाय: - सांब्यशास्व मे महत्‌ शब्द बुदधिनामक |, 
ध पर भौ शुद्धि से परे महानात्मा हे इत्यादि = | 
पण शूर आत्मा के चि प्रयुक्त हुआ है । वैसे ही अव्यक्त शब्द भ › 
त ग च वान का प्रतिपादक नहीं देखा गया । अतः प्रधान अद्र 
( वेदोक्त नहीं ) है ॥ ७ ॥ । | 


चमसाधिकरणम्‌ ॥ ८-~१० ॥ | : 
चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ | 
कलयन "भर्ाग्विष्चमसऊच्व्नः, = ययेत्यस्मनपनेऽ्वाग्बिलतवा (६ 
क चमस एव नामिप्रता कित्वन्यत्रापि । तथेव अजामेकाम्‌" इत्यत्राजा- ` 
ऽपि न प्रधानममिप्रेत इत्यथः ।॥ = ।1 ` 


पदाथः चमसवत्‌ = चमप | 
कोई विशेयता न हेर ॥ ८॥ क भाति । अविदषात्‌ = बजा शव्द #॥ 
ह्‌ 9 अपर गोद १ मल्च | 

4 2 का लक्षण किया हे वह्‌ केवल चम्‌ मर र न न | 
प्रकारश्च र तु इस भकार की न्य वस्तुओं मे भी बट सकता हे । इष, 
(त्युक्त अजा दाब्द भवान चे अन्यत्र भी धट सकता हे 1 ठ ॥ | 


ध ठ तथा धीयत एके ॥ 8 ॥ 
सूताथः- तदहि का नाम अजा इत्याह । निश्चयार्थं | 
चि ¦ क: तुदाब्दः 1 
स 
14" तया हक राखिनो लयवीयते- यदग्रे रोहितं प ( 

वां मृ सदनी ह त- यद्रे रोहितं रूपं तेजसरतप 


पदायंः--ज्योतिः = क्यो | 
वा हु=वग दी 1 त ( अण्न )। उपक्रमा = बारम्म मे । हि = । 


करते ह ॥ ९ ॥ एक ( छन्दोग्य ) शाखावाते । अधीयते = अध्ययव 
। 
{ 
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1 
। भाषां; हदव र से उत्पन्न, तेज-जल ओर अन्नरूपं तथा अण्डजं पिण्डज 

स्वेदज तथा उद्धिज्ज-इन चारों श्रतग्राम कौ कारण जननी ) हे वही अजा 


॥ हे । सांस्य-प्रतिपादित त्रिगुणात्मिका नहीं ॥ ६ ॥ 
| कल्पनोपदेशाश्च मध्वादिबदविरोधः ॥ १० ॥ 


। सत्रा्थः--तेजोऽबन्नेष्वजाकृत्यभावात्‌ तेषां जन्मधवणाच्च प्रधानमेवाजेति 
चेतत्राह-नायमाकृत्यजन्मनिमित्तकोऽजा शब्दः । "किन्त्वादित्यस्यामधुनो मधु 
† त्वम्‌" ( छां० ३।१) इति कल्पनावत्‌ तेजोऽबन्नेप्वजायाः कल्पनोपदेदान्न 
दं विरोधः॥ १०॥ 

पदार्थः मध्वादिवत्‌ = मघु आदि कौ मांति। कल्पनोपदेशात्‌ = अजा 


| को कल्पना मात्र का उपदे होने से। च =भी1 अविरोधः = कोई विरोध 


| नहीं ॥। १० ॥ 
मापार्थः--तेज, जल ओर पृथिवी मे अजा की आकृति नहीं हे ओर इन 
तीनों का जन्म भी होता है, इसलिये इनमें अजा दाब्द नदीं घट सकता 1 अत्‌ 
। प्रधान हौ अजा है.-सांक्यवादौ का यह्‌ कथन उचित नहीं । क्योकि जैसे सयं 
मधुन होने पर भी उसमें मधु की कल्पनाकी जाती दवै, एेसे ही तेज, जल ओर 
पृथिवी मँ अजा की कल्पना कौ जाती है! इसमं विरोध नहीं । अतः अजा 
दाब्द प्रधान का वाचक नहीं है ।॥ १० ॥ 


† संरुयोपसंश्टायिकरणम्‌ )1 ११-१३ ॥ 

। संख्यो . [अ [दतिरे 

| न संख्योपसंग्रहादपि नानामाबादतिरेकाच ॥ ११ ॥ 

। स॒च्रावंः--'यर्मिन्‌ पञ्च पच्रजना आकाशदच प्रतिष्ठितः ।' ( बृह० 
| 

। ४।४। १७) इत्यत्र पञ्चब्दद्यदशनात्‌ पट्चविदातिषं्यया सख्यो्धानि 
 पच्रविशतितत्वानि संगृह्यन्त इति चेत्तत्राह-संष्योपसग्रदादपि--पश्चविराति- 
संख्यया तत्वानां संकलनादपि न प्रधानस्य श्र. तिमूलकत्वम्‌ । कस्मान्नाना- 
, भावात्‌--सांद्यतस्वानां भित्राथत्वात्‌ 1 नैषां पद्गः पञ्चशः साघा रणो धर्मोऽस्ति 
। येन पच्रविशतिसंस्य ग्रहणं स्यात्‌ । यया सप्तपयः सप्तेत्र॒ तथा पञ्चजनाः 
| पञ्चेव । यस्मिन्‌ पञ्चेति वाक्यमात्माकाराभ्यां पञ्र्विदतिसंद्याया 
| 

। 

| 


च 


अतिरेकादाधिक्यादपीोत्यथंः ॥ १९१॥ 
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पदा्थंः--संष्योपसंग्रहात्‌ = संख्या के ग्रहण करने से । पिन मी। क 
मावात्‌ = सास्यतत्तवो के नाना होने से । अतिरेकात्‌ = दो तत्व अधिक 
से। च=भी। न= नहीं ॥ ११॥ ॥ 


„. _ भाषार्थः--जिसमें पच्च पञ्चजन तया आकाश स्थित ह, उस सृत्युहीत। ` 
म अग्तस्वरूप ( आत्मा ) मानता हूं ।" इस श्र तिवाक्य मे पच्च शब्द दोह ` 
आनेसे सार्योक्त पचोस तत्वों का ग्रहण है । अतः प्रधान श तिसूलक ह 
इसके प्रतिवाद में कहते हँ--पचोस तत्वों को गणना करने पर भी श्रव 
भ. तिमूलक नहीं 1 क्योक्रि ये सास्य २५ तत्व नानामाववाले अर्थात्‌ कह 
अरग अर्थसूचक हँ, जौर इस मन्व्र मे २५ तत्वों से आकाल ओर आत्मा प 
तत्व अधिक (२५२ = २७ तत्व ) कहे है जो सांस्यसम्मत नहीं ह। इ 
भवान मदाच्द हे, अर्थातु श््‌ तिमरूलक नहीं ॥ ११॥ | 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२ ॥ 


सूत्रा्थः--श्राणस्य प्राणम्‌" इति वाक्यदोपासच्चजनाः पञ्नभ्राणाद 
बोधव्याः ॥ १२॥ { 


पदाथंः-वाक्यशेपात्‌ = अग्रिम वाक्य से । प्राणादयः प्राण | 
: = पद्चजन प्राण, 
चक्षु वादि है॥ १२॥ 4 


त -मापार्थ--भाग काभी प्राण है ।' इस वाक्यदोष से पच्चजन प्राण बा 
ह ट। भादि शब्द से चकु, थत्र, मन आदि जानने चाहिये ॥ १२॥ 


ज्योतिेकेपामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ | 


ूवराथः-काण्वशाखिनां शाणस्य प्राणम्‌" इति वाक्येऽ्त्य्यनते गोत 


तेषां पच्रसंस्ा पूर्येत ॥ १३॥ | 


पदार्थः--अन्ने असति = अन्न शब्द के अमाव मे । ज्योतिषा | 
क न ज्योतिषा = ज्योतिश 
° । एकषाम्‌ = काण्व शालावारो को पूति कर लेनो चाहिये ॥ १३॥ । 

भापार्थः-माध्यन्दिनौ शाखावाले श्राणस्य प्राणसु, ~ 

स्‌ अन्नस्यान्नमु 
इ शुतिवातय म कहे हुए प्राण, चकु, थो, मन तया अन्न को तेकर फ 
क चा शन्द क धति करते ह विन्तु काण्वालावारों के पूर्वोक्त 1 
पञ्चजन में अन्न शब्द न होने से पूर्वोक्त ५० ॥ 
वं पाच की पूति कर लेवें ॥ १३ # 1 है 
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कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥ १४-१५॥ 


1 कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाग्यपदिषटोक्तेः ॥१४॥ 

| सूव्राथः-न कारणत्वेन विरोधोऽस्ति । कृतः ? व्यपदिष्टोक्त- 
1 यथैकस्मिन्‌ वेदान्ते यथाश्रुत ईश्वर श्राकाशादिपु कारणत्वेन व्यपदिश्यते 
 तयाभूतस्येवापरवेदान्तेऽप्यक्त रित्यर्थः ॥ १४॥ 
ह पदाथः - यथा = जैसे । भ्राकाशादिपु = भ्राकाशादि त्वो कौ उत्पत्ति मे । 
॥ कारणत्वेन = कारणल्प से। व्यपदिष्टोक्ते = वर्णेन करके प्रतिपादन क्रिया 
8 जाता है इसलिये, च = टी ॥ १४॥ 
। भापार्थः - जेते एक वेदान्त मेँ भ्राकाथादि तत्त्वों की उत्पत्ति मे जह्य को 
६ जगत्‌ काकारण कहादटै वैधे ही दूसरे वेदान्तं भो वणन क्ियाहै। एवं 
| सुष्टिक्रम में नानात्व के कारण श्रुतियों में विरो टै । किन्तु ब्रह्य के जगत्‌- 
। कारणत्व मे कोई विरोव नहीं है ॥ १४॥ 

| समाक्रपात्‌ ॥ १५॥ 
¦ सूत्रार्थः --'प्रसदेवेदमग्र ्रासोत्तत्सदासोत्‌' (खां ३।१९।१) इत्यत्राच्छ्देन 
। सत एव ग्रहणम्‌ । तत्सदासीदिति समाकर्पादतो नासतः कारणत्वशद्भा ॥१५॥ 

पदार्थः - समाकर्यात्‌ = खिचाव भ्रयवा सम्बन् होने से ॥ १५॥ 

। भापा्थः- "पहिले भ्रसत्‌ ही था इष श्रुति से भसत्‌ हौ जगत्‌ का कारण 
॥ चासा सिदध होता है! भोर श्रत्‌ शब्द प्रचानवाचक है। प्रतः प्रयान हौ 
। जगत का उपादान कारण दै, ब्रह्य नहीं । इसका समाान इसो श्रृति के 
। भ्रग्रिम वाक्य "वह्‌ सत्‌ था' सेहो जाता है! यहाँ रसत का सारांश सत्‌ ६1 
। भरतः सदुब्रह्म ही जगत्‌ का कारण टै ॥ १५॥ 
| बालाक्यपिन्रणम्‌ | १६-१८ ॥ 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


। सूत्रा्थः-"यो वे वालाक एतेषां पुश्ाणां कर्ता यस्य वैतत्कम स वेदितव्यः" 
। (कोश््ा० ४,१९) भत्र वेदितव्यः पुख्पाणां कर्ता परमात्मैव नं जीवो न च मुख्य- 
| प्राणः। क्रियते कमं इति ग्युत्पत्या कमंशब्दस्य जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६॥ 
। 


( 


| पदा्यंः- जगद्वाचित्वात्‌ = कम शब्द जगद्वाचक होने से ॥ १६॥ 
भाषावंः-हे बालि! जो इन पुर्यो काकतां प्रर जिच कायह्‌ 
कमं है वह॒ जानने योगप है।' दर श्रुति मं जानते योग्य ुख्पो का कर्ता पर- 


| 
1 
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मात्माहीहै, नकि जीवन मूख्यप्राण; वयोकि यहा कम शब्द जगत्‌ । 
वाचक ह 1 रतः चेतन ईश्वर ही जगत्कर्ता है, न जीव पोर न मुख्यप्राण। ६ 
जीबुख्यप्राणलिङ्गानेति चेच्द्व्याख्यावम्‌ ॥१७॥ ` 
ह सुत्राधः- “एष भज्ञात्मा' इति वाक्यशेषे जीवलिङ्गात्‌ 1 भ्रथास्मिन्‌ प्रा 
६त मुख्यभ्राणलिङ्गाच्चावेतौ जोवप्राणौ ग्राह्यौ न ब्रहेति चेत्तद्व्यास्पा। 
१। १। ३१ सूत्रे ॥ १७॥ | 
दा - चेत्‌ = यदि कटो । जीवमूख्यभ्राणलिङ्गोत्‌ = यहां वाक्यशेष ‹ 
ची तया मुख्य भ्राण का लक्षण होने से जीव तथा प्राण ही ग्राह्य है, जहा नफ 
इसका समाघान सत्र १।१।३१मेंकर दिया है । यहाँ पदाथं मेही मापी 
भा गया है भरतः भाषां नहीं लिखा ॥ १७॥ | 


् ४ 
भन्याथं तु जमिनिः प्ररनच्याख्यानाम्यामपि चैवमेके ॥१८॥ ¦ 
त भरताचन-भ्रस्मिनु प्रकरणो जीवपरामशंमन्याथं बरह्मवोघारथेमिति जेमिल् 
न्यते । त ? भ्रजातशत्रोवलिाकेश्च प्रश्नप्रतिवचनाभ्यामित्ि। त॑ 
५ प एतद्वाला पृरुपोऽशयिष्ट ? क्व वा एतदभुदिति ? उत्तरम्‌ यद 
स स्वन्नं न कन पश्यति। प्रथास्मिनु प्राण एवेकधा भवतीति भरश्नो् 
व मि जीवातिरित्त परमात्मानमामनन्ति । तव्र श्नः { 
{ कृत एतदागात्‌ ?। उत्तरज्च-य हदय | 
शेते । इति भरनोत्तराम्यामिति ॥ १८॥ १ भार 
पदायः-जेमिनिः तु = जैमिनि तो । भरन्या्ं धि 
प्रनव्याख्याना ८ अन्यार्थम्‌ = भ्नन्य के तिवे। 
इ = प्ररनात्तरो से। च=भ्नौर। एके 4 शार्षि ६ 
भप = भी । एवमु = एेसा हौ मानते ह ॥ १८॥ 


द भकरण म जीव का ग्रहण ब्रह्म के किये है यह्‌ जैमिनि कष 
व ध (1 भरर वालाकि के प्रश्नोत्तर से देशा ही सिद्ध होता है/ । 

य स कहा सोता था भ्रौर कां से यह्‌ भाया ? उत्तर-जह 
ध 6 <खता उस ॒सुपुति.श्रवस्या में सोता था । इसी 9११ = 
म 1 क प्रश्नोत्तर से सिद्ध होता दै । वहाँ प्ररन दै सुपु म 

स षा हमा भ्रौर कहां गया ?। उत्तर- य जोव ९१ 

म जानन शन ही जाता ह । इन भ्नोसरो सिद्ध है कि इख | 
ग्य ज्ञय तत्व ब्रह्मही है जोव या प्राण नहीं ॥ १८॥ | 





= ~क 
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ध वाक्याम्वयाधिकरणम्‌ ॥ १९-२२ ॥ 

॑ वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 

| सूव्राथः-'भ्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्चोतम्यः" इत्यत्र ब्रह्यव्‌ द्रषव्यादितयो- 
्पदिष्टो न जीवः। कृतः ? वावयस्योपक्रमादिपर्यालोचनया ब्रह्यण्येवान्वयात्‌ 
| १९॥ 

। पदा्थंः-वाक्यान्वयात्‌ = पूर्वापर वाक्यों के सम्बन्ध से भौ ॥ १९ ॥ 

६; भाषाथंः-“्ररे मैत्रेयो ! भ्रात्मा का ही रवण, मनन तथा साक्षात्कार 
करना चाहिये" इस श्रुति से श्रवण-मनन-दर्शंन के योग्य उपदिष्ट रह्म ही है' 
लीव नहीं ।। २६ ॥ 


॑ प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः ॥ २० 1 

। सूव्राथंः--एकविज्ञानेन सरव॑विज्ञानमिति प्रतिज्ञासिद्धिसूचकं यदात्मनो द्र्ट- 
ल्न्पादिकीर्त॑नं तज्जीवात्मनोऽभेदांशमादायेत्याश्मरथ्यो मन्यते ॥ २० ॥ 

पदाः प्रतिज्ञासिद्धः = परतिज्ञा की सिद्धि के लिये । लिङ्गम्‌ = सूचक दै 1. 
धध्रारमरथ्या = एसा आचायं प्राश्मरथ्य मानते ह ॥। २०॥ 

१ । भापार्थः--'एक के ज्ञान से सवका ज्ञान हो जाता ह ।" इस प्रतिज्ञा को 
। सिद्धि के लिये जो भ्रात्मा का श्रवण-मननादि ङ्प लक्षण है, वह्‌ जीव-ब्रह्म को 
एकता को लेकर किया है 1 भ्र्थात्‌ एक उपादानकारण ब्रह्य के ज्ञान से सवः 
जगत्‌ का ज्ञान हो जाता है। उस ब्रह्य-प्राप्तिरूप चिद्धि के लिये भात्माका 
। शवण-मननरूप साधन है । एेसा भरावायं भ्रारमरथ्य मानते ई ॥ २० ॥ 


| उत्कमिष्यत एवम्भावादित्यौडलोभिः ॥ २: ॥ 

| सूत्राथः-ए सम्प्रसादः' एवं शरीरादृत्रमिप्यतो जीवन्मुक्तस्य ब्रह्मामिन्न-' 
भावास्स्थितिरित्यौडलोम्याचार्यो मन्यते ॥ २१॥ 

। पदा्थंः--उतक्रमिप्यतः = शरीर से निकलते हए जीवन्मुक्त कौ । एवम्मा- 
1 


। वात्‌ = बरह्माभिन्न भाव से स्थिति दै । इति भ्रौहुलोमिः = एसा भौडुलोमि भावाय 
। मानते ह ॥ २१॥ 


भाषायंः--स शरीर से निकल कर जीवन्मुक्त पुख्य ब्रह्मख्य से स्थितः 
होता दै" इख श्रुति-सिद्धान्त को भ्रौडुलोमि भ्राचायं मानते £ ॥ २१॥ 
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अवस्थितेरिति काशद्स्स्नः ॥ २२॥ नि 
. सूत्रायं-परमात्मनोरेव जीवभावेनावस्थितेस्तयोरत्यन्ताऽभेर इति उ 
कृत्स्नो मन्यते । 'यथानेन जीवेनेति श्रुतिः" ॥ २२ ॥ ॑ ३ 
पदाथः-भ्रवस्थितेः = जोव-बह्य को ्रभेदभाव से स्थिति ह । इति 
काणङृत्स्नः = काशक्ृस्न मानते है ॥ २२॥ 
 भापाथः-- वर क जोव ङ्प से स्थिति है अतः दोनों का अभेद # 
छर्स्न मानते ह । इससे सिद्ध हृभ्रा कि जोव तया मुखप प्राग का वर्णेन ब्रू 
जयत्‌ का उपादानकारण सिद्ध करने के लिये ६ ॥ २२॥ । 4 
भ्त्ययिपरणम्‌ ॥ २३-२७॥ | ( 
भ छृतिन प्रतिज्ञादृणान्ताजुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ | 
__ श्रायः भकरतिद्पादानं चकारान्निमित्तं च कारणं च्रह्मैव । रु . 
शा । प्रतिज्ञा-“येनायूतं श्रुतं भवत्यमतं मतम | 
जात।मति" । दृष्टान्तश्च --"यय। सौम्पे$ेन म॒तिपिरड न्मयं रि 
१ मृतिपरडेन सवं मृन्भयं ् | 
पदाथः -प्रकृतिः = उपादानकारण । च = निमित्त | 
भरतिज्ञादृ्टान्ताचुपरोवात्‌ = प्रतिज्ञा श्नौर दृष्टान्त के ह | | ५ 
मापार्थः-- बह्म हौ जगत्‌ का उपादान प्रौर निमि | 
१ तकारण दै, 9 
प्रौर दृ्टान्त का पामञ्स्य ठाने से । प्रतिज्ञा-जिसके जानने से न { 
ना ठ व जाता है, असम्मत सम्मत श्रौ भ्र्ञात वस्तु जानी जतो। 
ह ४ मिद्धो केज्ञान से भिटधो से बनो हु$ घटादि सव वस्तुश्रो का 
म ध ^ द घव वस्तुए मदो हीहँ। इषो प्रकार उपादानङारग+ 
गह्य च उतवन्न घारा ब्रिशव ब्रह्मज्य हौ ज्ञात दोताः ६ ॥ २३॥ । 


1 9 ति ॥ २४ ॥ । 
-कयमभित्तनिमित्तोपादानं बह्म । तत्राह -भमिष्ध चथ 
मयत" इति चिवड्लापदेशद बरह्म 00 । %६ 

दृव बनसद्कलपोपदेशाद्‌ ब्रह्मग॒ उपादानकारगत्वशर धू" 





सम्मतमित्य्थंः ॥ २४॥ । 
पदाः -भ्रमिष्या = बह्म के सष्टिके सङः | ५ 
1 चभो ॥ ९४॥ गह्य क स्‌ के सङ्खुत्प का । उपदेशात्‌ = उपदे 


((-0. 1\/॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ 4 


| ६१ भ्र १षा० ४ सुऽ २५-२७ 


। भषाथः--्रह्य जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण कैसे है ? इस पर 
। कहते ह-"उसने इच्छा की' इस शूति के अनुसार सद्कुत्प दवारा सृष्टि को रचना 

। करते से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है । भ्रौर भ सुष्टि्प से भ्रकट होऊ 
\ इस धरयुक्त सद्कृतप से ब्रहम उपादान कारण है । जैसे कुम्हार घट को बनाने 

सेघटका निमित्तकारण है। तथा मिद्री स्वयं घटङ्पर वन जाती है, भ्रतः 

8 मिटटी घट का उपादान कारण है । किन्तु बरह्म सङ्कल्प द्वारा निमित्त कारण 

। है भरर स्वयं सृषटिङ्य बनता है भ्रतः उपादान कारण हे ॥ २४॥ 
सा्ताच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 

सूव्राथ--२५, २६, २७ इति सूत्रत्रयेण ब्रह्मण उपादानत्वं प्रतिपाद्यते । 

। “सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समूर्पदयन्ते प्राकाशं प्रत्यस्तं यान्तोति” 

। (छां १।६। १ ) साक्षाच्छु स्या ब्रह्मण एव जगदुत्पत्तिप्रलयौ चाम्नायेते ! भ्रतो 

 ब्रह्योव जगदुपादानकारणम्‌ ॥ २५॥ 

। पदाथं--साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष । च = भी 1 उभयाम्नानात्‌ = ब्रह्य से जगत्‌ की 
{ उत्पत्ति भ्र प्रलय का श्रुति प्रतिपादन कर रही है ॥ २५॥ 
 भाषा्थं!--ये सव भूत ब्रह्म से उत्पन्न भ्रौर ब्रह्ममेही लोन होते ई 

। यह साक्षात्‌ धृति ब्रह्म से हौ जगत्‌ की उत्पत्ति भौर प्रलय का प्रतिपादन 
| करती दै 1 भरतः ह्य ही जगत्‌ का उपादान कारण दै ॥ \५॥ 

। ात्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

। सूत्राथं!- व्रह्लेवोपादानकारणम्‌ । कुतः ? '्रात्मानं स्वयमकुरुत" ( ते° 
 २।७) इत्यात्मक़ृतेः-भ्रात्मसरम्बान्नौ कृतिरात्मकरतिस्तद्धेतोः 1 ननु कुतश्च 
॥ ह्मणः कृतिविपयत्वम्‌ ? परिणामात्‌ । स्वशक्त्या स्वात्मानं जगदाकारं कृत्वा 
॥ परिणम्येत्यथंः 1 परिणतं भवति भतो तदुपादानत्वं सिद्धम्‌ ॥ २६॥ 

पदायथ--म्रात्मकृतेः--स्वयं भ्रपने कमं से । परिणामात्‌ = जगत्‌ ख्प में 
बदलने से ॥ २६॥ 

भाषायंः- ब्रह्य ने स्वयं भ्रपने को जगत्‌ स्पे रचा ?केषे रचा ? 
परिणाम से 1 स्वदाति से जगत्‌ खूप मं परिणत किया 1 यहां धूति में “आत्मानं 
| पद कमं है 1 “स्वयमवुख्त' पद कर्ता है । भरतः कर्ता होने से निमित्त कारणभ्नीर 
क्मंपद से उपादान कारण ब्रह्य दीदै।॥ २६॥ 

योनिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥ 

सूरायंः--'यद्‌ भ्रूतयोनि परिपश्यन्ति घीराः'(मु° १1 १1 ९) इति घ्रहमणो 

योनित्वमुपादानत्वं घ्र त्या गोयतते ॥ २७॥ 


पकक 
9 = क क 


1 


= ज क कको को ७9. 


= च = 


ऋः चके =, ॐ. 


क का चे चै च 
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पदार्थः -हि = क्योकि । योनिः = उपादानकारण । च = भो । गीयते 
जाता है ॥ २७॥ 
भाषार्थः--'सव भूतो के उपादानकारण ब्रह्य को ज्ञानी देखते ह" इष 
ने भी जह्य को उपादान कारण कहा है ॥ २७॥ | 


एतेन स्व व्याख्याता व्याख्याताः ॥ र ॥ | 
सूत्रा्थः-इति प्रघानकारणवादो निराकृतः । एतेन सवे परमारवाि 
निराकृतत्वेन व्याख्याताः । "न्याख्याताः' इति द्िरुक्तिरष्यायसमाप्तयर्था ॥ 
--एतेन = इस प्रधानकारणवाद के निराकरण से! स्वेन॑ 
"परमाणुवाद भ्रादिकों का 1 व्याख्याताः = खण्डन हो गया 1 “व्याख्याता ¶ 
कौ द्विरुक्ति ्रव्यायसमाति के लिये हे ॥ २८॥ 
भाषायः-इस प्रधानकारणवाद के खण्डन से परमाणु भादि सब वाद : 
लण्डन हो गया । “व्याख्याता शब्द कौ पुनरावृत्ति भ्रव्यायसमाति । 
सूचकं ३ ॥ २८॥ |: 
इति वेदान्तदने प्रथमाष्याये प° दुरगादत्त उप्रेती शास्त्रो- ` 
विरचितसरलसंकषितसंस्छृतहिन्दोटींकायां | 
चतुथः पादः ॥ ४॥ । 


छा चायो वय 


इति समन्वयाख्यः भर यमोऽप्यायः ॥ १॥ 
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॥ थ वेदान्तदशने दितायध्थाये 


प्रथमः पादः 


५ स्मृत्यधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 

५ स्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्ग इति चेमनान्यस्यृत्यनवकाश- 
( 

५। दोपप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 


स्रायंः- ननु कपिलस्पस्यनवकाशदोपप्रसङ्गाद्‌ ब्रह्मेव जगत्कारणमिति 
॥ यदुक्तं तदयुक्तमिति चेन्नान्यगोतादिस्मृस्यनवकाशदोपभ्रसङ्गात्तयुक्तमेव ॥ १॥ 
र पदायंः--चेत्‌ = यदि कठो कि । सपृत्यनकाशदोपप्रस्खः = सांख्य (कपिल) 
| स्मृति को मान्यता न देने से दोप का प्रसङ्गं प्रात होगा 1 इति न = एसा मत 
। कहो; वयोकि। अरन्य्मृत्यनवकाश्दोषप्रसङ्ात्‌ = इससे दूसरी गंता, मनु भ्रादि 
। स्प्रृतियों को मान्यता न देने का दोष प्रा होगा ॥ १॥ 


। भाषायंः-यदिशंकादो कि ब्रह्म को जगत्‌ काकारण मानने प्रयान 
। को जगत्‌ का कारण माननेवालो सांख्यस्मृति कौ निरर्थकता का दोष होगा 
। तो यह दोष नदीं है, क्योकि साद्य वेदातुकूल नहीं है । दर को मान्यता देने 
। खे घ्न्य वेदानुकूल गोता, मच मरादि स्मृतिरयो को मान्यता न देने का दोप प्राप 
। डोगा ॥ १॥ 





॑ इतरेषां चादुपलब्धेः ॥ २ ॥ 
। सूत्रायः-कथं वेदान्ते सांख्यस्मृत्यनवकाशदोपप्रसङ्खस्तव्राह यानि मदह- 
। दादीनि श्रक्ृतेमेदान्‌ मतोऽ कारः पश्चतन्मात्राणोति' प्रवानादितराणि 
। सास्यस्मृतौ परिकल्पितानि प्रघानपरिणामत्वेन तानि बेदे लोक ( शास्त्रे ) वा 
। नोपलम्यन्ते ॥ २॥ 
पदार्थः- इतरेषाम्‌ = प्रचान से इतर ( भिन्न ) ओ मदृत्तत्व, परदृद्भार 
प्रादि है उनकी । अनुपलब्धेः = उपसन्धि न होने से 1 च = भी ॥ २॥ 
1 । 
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(५ ॐ ६ 

भाषार्थः वेदान्त ने सस्यस्मृति को इसलिये मान्यता नहं द किष 
स्मृति में कल्पित प्रधान से इतर प्रवान्‌ के परिणाम जो महत्तत्त्व, परह्‌ 

तथा पचतन्मात्ा भ्रादि है उनकी लोक ( शास्त्र ) तया वेद में उपलन्विर 
होती । इसलिये साच्यस्मृति मान्य नहीं है ॥ २॥ पि 


। 


योगप्रत्यक्ताधिकरणम्‌ || ३ ॥ मे 
| एतेन योगः प्रयुक्तः !| ३ ॥ की 
सूत्राथः-एतेन साख्यर्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता ॥ 


र्थ [- क 
पदाथ---एतेन = साख्यस्मृति के खण्डन से। योगः~ 1 
प्रत्युक्त! = खरिडत हो गयी ॥ ३॥ ० | 


व माषार्थः--साख्यस्भृति के खण्डन से योगस्मृति का भी खण्डन हो ई 
क्योकि भ्रन्य विषयो मे योग का सांख्य से मतभेद होने षर भी ड । 
(भरकृति) को जगत्‌ का उपादानकारण मानने में दोनो सम्मत दै॥३॥ 

नविलक्षणत्वाधिकरणम्‌ || ४-११ | 


न षिलचणत्वादस्य तथात्वश्च शब्दात्‌ ॥ ४ ॥ 


सुा्थः--चेतनब्हा न जगत उपादानकारणम्‌ । कुतः ? श्रस्य जगते 


नाद्विलक्षणत्वात्‌ । तयास्वन्च वैलक्षण्यं शब्दादपि $ 
ध्र नग्ाविन्ञानश 
शा यते । िजञानखाविजञानश 


पदाथः भरस्य = इस जड जगत्‌ फे । परिल ्षणत्वात्‌ = | 
हिद ह शन स । च = भ्र । तथाल = बह वि = ~ 


भापा्थः--इस जड नगत का उपादानकारण चेतन हो च 
९ तन | 
व 4 होता है । किन्तु क 
् ह 1 तिस भी सिद्ध दहै नैते-६ 

ब्रह्य विज्ञान (चतन) भौर भविजञान (जड) हृभ्रा ।" (तं० २। ध ॥ ४॥ 

यमिमानिव्यपदेशस्तु विशे वुगतिम्याम्‌ ॥५॥ ` 


सत्ार्थः ड ४ नै । । ( 
हतश त योन 4 6 मृद्वीदिति वेद ह 
कृतः विशेपानूग ९ दा ~> 4 
ह्यय तः? विरागतां म तिपुरायदिमय तद परमा) 





प्रि 
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, पदाय--ग्रभिमानिम्यपदेशः = मृत्तिका भ्रादि तत्त्वों के अभिमानी देवता 
भा वणेन । विशेषानुगतिभ्यामू = विशेष (श्रुति), भ्रतुगति ‹स्मृति-पुराणादि) से 
सिद्ध है । ठु = तु शब्द वेदान्तक्ृत शङ्का के निवारणायं है ॥ ५॥ 
। भाार्थः--'मिदट्री वोली, जल वोला' (श० जा ६।१।३।२।४) इस रति 
म जगत्‌ को भौ चेतन कहा है 1 अतः चेतन व्रह्म से चेतन जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
ठक है । इख वेदान्त की शद्धा के निवारणाथं तु शन्द है । ेसी शद्धा उचित 
| ही । मिद्ध श्नादि में बोलने का भ्रारोपण मिट आादि के भ्रभिमानी देवताश्रों 
| को ल्य करके किया गया है, जैसा कि शति-स्मृति भ्रादिसे सिद्ध है॥ ५॥ 

॑ दश्यते तु ॥ ६ ॥ 
६1 न ब्दः पूवं ङ्भाव्यावतं 

। सूत्राथः-तुशनब्दः पूरवेसूत्रदयक्ृत शङ्काव्यावर्तंक।! । इश्यते लोके चेतन- 
्पुरुपादिम्योऽचेतननखादीनामूतपत्तिः ॥ ६॥ 

। पदार्थः-पु = तु शब्द ४-५ वं सूव्रङृत वेदान्त-श्ा के निवारणार्थं है । 

दश्यते = संसार में देला जाता है ॥ ६॥ 

 भापार्थः-तु शव्द ४-५ वे सूत्र मे की गयी पूर्वपक्ष की शद्धा की निवृत्ति 
प्के लिये है । संसार मे प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चेतन पुरुप से जड ५ 
शैभादि की उत्पत्ति होती है तया जड गोमय से चेतन विच्छ उत्पन्न होते है, मतः 

जड जगत्‌ का उपादानकारण चेतन ब्रह्म है यह कथन समुचित ह ॥ ६॥ 


६ 


५ असदिति चेन्न प्रतिपेधमात्रस्वात्‌ ॥७।। 
' सूत्राथं!-प्रागुतपत्तेरसत्कायंमिति चेन्न भरतिपेबमात्रत्वात्‌ । भ्रागत्पत्तेः का्- 
‰# जगतः कारणात्मनास्तित्वमस्त्येव ॥ ७॥ न 


। पदार्थः चेत्‌ = यदि कहो कि 1 भ्रसत्‌ = उत्पत्ति से पं 
ह प त= उत्पत्ति से पूवं जगत्‌ श्रसत्‌ था । 
& इति न = तो यह वात नहीं है क्योकि । प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ = 
प्रतिपेवमात्र है ॥ ७॥ 1 
¦ भावार्थः- शुद्ध ब्रह्य को अशुद्ध जगत्‌ का कारण मानने में सत्कारयंवाद 
। ( भ्रसत्‌ ख सत्‌ को उत्पत्ति ) मे दोप भवेग, ग्रयोकि जगत्‌ श्रपनी उत्पत्ति 
६ से पूवं सत्‌ था एवं ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति माननौ पड़गो, जो वेदान्त-मत 
3 


के टि # 
| व होगा, वर्योकि वेदान्त भ्रसत्‌ ( भ्रमाव ) से घत ( माव ) कीं उत्पत्ति 
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नहीं मानता एसी शद्धा उचित नहीं क्योंकि जगत्‌ भरनी उत्पत्ति से पूव एका 


नहीं था, किन्तु भ्रपने कारण ब्रह्मल्प से स्थित था। भरतः ब्रह्म को 1 
का उपादान कारण मानने भें कोई दोप नहीं । जगत्‌ जैसे मव सतु है कै 
उत्पत्ति से पूवं भ्रपने कारणः बरह्यरूप से सत्‌ था ॥ ७॥ तः 


1 

पीती तद्वलप्रसङ्गादसमञ्सम्‌ ॥ ८ ॥ 
सूत्राथं--ननु शुदढघादिगुणकं ब्रह्य भगत उपादानमित्यसमङ्ञसम्‌ 1 इष्टा 
श्रपीतौ प्रलये जाङ्याशुद्धघादिगुणक जगद्‌ ब्रह्य णि लोयमानं रवकोय जा्श्चर 

दिघर्मेबरह्य दूषयेत्‌ ॥ ८ ॥ | । 
पदार्थः भ्रपोतौ = प्रलये । तद्त्‌ = कायजगत्‌ की तरह । प्रसङ्ग 
सम्बन्व से । श्रसमञ्जसम्‌ = युक्त है ॥ ८ ॥ ष्व 
भापार्थः- पूर्वपक्षी-सत्‌, चित्‌ प्रादि शुद्ध गुणों से युक्त बह्म को जगु भः 

उपादान कारण मानना उपयुक्त नहीं वर्यो प्रलयफाल यें ब्रह्य मे लोन 
जगत्‌ श्रपने उद्पत्ति-नाशादि श्रशुद्ध गणो से च्रह्य को दूपित कर देगा ॥ ८छि 
| 


- नतु दृ्टान्त्मावात्‌ ॥& । | सः 

सत्राथेः- त्विति पक्षं व्यावत्तयति । नासमञ्जसं बरह्मणो जगदुपादानकाहिः 
त्वमु 1 कुतः ? कटककुणडलादिवद्‌ दृष्टान्तमावातु ॥ & ॥ एर 
पदार्थः- तु = तु पूर्वपक्ष का निशक्ररण करता टै । न = भ्युत्त ररि 
दृष्टान्तभावात्‌ = दृष्टान्त के उपलब्ध होने से ॥ ९ ॥ । 


मापारथः-सिद्वान्त-ब्रह्य को जगत्‌ का उपादान कारण मानना र 
नहींहै। जसे सोने का कड़ा ्रपने कारण सोने में मिलकर सोने को \॥ 
नहीं करता, इस दृ्न्त की तरह जगतु भी बह्म को दूपित नहीं करता ॥ 

स्वपक्दोपाच्च ॥ १० ॥ (5 

सूवरार्यः-स्वपक्ते सांख्यपन्तेऽपि ते दोपाः समाना भरतो नायुक्तमू ॥ त 
पदार्थः स्वपक्षदोपातू = वे दोष सांस्यपक्ष मे , च~ भो ह ॥ १ ५८ 

मापा्था-घाव्य ने जो दोप वेदान्त-पक से वताये है, वे दोव | पुर 

के समान साख्य-पक्ष मे भी ह । जेषे- प्रलयकाल मे साकार जगत्‌ जव“ 
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कारण निराकार प्रवान पे भिलताहै तव श्रपने उत्पत्ति-नाशदि घर्मोसे 
भग्यक्त (भ्रवान) को दूपित नदीं करता, एते ही प्रलय मे ब्रह्य में लीन जगत्‌ 
पभो जह्य को दूपित नहीं करता ॥ १०॥ 


तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथाुमेयमितरि चेदेवमप्यविमोचप्रसद्धः ॥ ११॥ 
। _ सूत्रा्थः--तरकाप्रतिष्ठित्त्वादपि न तेन समन्वयविरोवाशङ्का युक्ता । 
कपिलकणादादोनां परस्परवि रोधदर्शनात्‌ । स्वंतकप्रतिष्ठायां लोकव्यव- 
` ध रोच्छेद इत्यतुमेयमिति चेत्तत्राप्यविमोक्षप्रषङ्खं एव सम्यग्ज्ञानस्य 
वस्तुतन्त्रत्वात्‌ ॥ ११॥ 
। _ परदायंः- चेत्‌ = यदि । इति = एसा कटो कि । तकप्रितिष्ठानात्‌ = तको के 
रस्यिर होने से। अपि=भी । भ्रन्यया = दुखरे प्रकार से । अुमेयम्‌ = सम- 
ध्वयविरोवका भ्रतुमान करना चाहिये । एवमपि = इस प्रकार भी । भविमोक्ष- 
दुभसङ्गः = तकं से मोज्ञ नहीं होता एेसा प्रसङ्ख प्रास होगा ॥ ११॥ 
| भापार्थः--यदि कहो #ि तकं भ्रस्यिर है तो किसी दूसरी युक्ति या प्रति- 
८ छित तकं से वेदान्त के समन्वय के विरोध का हम भनुमान करे । एेसा यदि 
्ाख्यवादी कहे तो भो कृत विपय तकं के श्रप्रतिषठत्वरूप दोप से मुक्त नहीं हो 
सकता, वर्योकि तकं भ्रस्थिरहै। एक के तकंको दूसरों का तकं खण्डन कर 
गदिता है । यहां तक कि कपिल-कणाद श्ादि के तकं भी परस्पर विद्द्र ्। 
एसे भ्रप्रतिष्ठित तर्को से मोहा भ्रसम्भव है ब्रह्मज्ञान से मोक्ष निश्चित है । भरतः 
सिद्ध हुभ्रा कि जगत्‌ का निमित्त-उपादान कारण ब्रह्म है ॥ ११॥ 
। ` शिष्टापरिग्रहाविक्ररणम्‌ | १२॥ ` 
ी एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२॥ 


६ _ पूत्राथः--एतेन  प्रवानकारणवादनिराकृरणेनाखादिप्रवानकः। रणवादा 
पि निराकृताः ॥ १२॥ 


। पदायं,--एतेन = इष प्रधानकारणवाद के खरडन से । शिष्टापरिग्रहाः = 


| [शिष्टो द्वारा भरमान्य अणवादिप्रधानकारणवाद । भपि==भी 1 व्याख्याताः 
खण्डित हो गये ॥ १२॥ 


£ मापायः--दस प्रवानकारणवाद के खयडन से मन्नु, श्या रादि -शिष्ट 
पो से म्रमात्य रणवादिप्रवानकारणवाद भो खण्डित हो गये ॥ १२॥ 


| 
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| 
| 
| 


० २ पा० १ सु० १३-१४ ॥ ९ 


भोक्त्रापतत्यधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ । ४ 
भोक्त्रापत्तरबिभागश्चेत्स्यान्नोकवत्‌ ॥ १३॥ = ° 


सूत्रार्थः बरह्मणो जगदुपादानत्वे भोनतमोग्यप्रपन्छस्य सर्वत्र ज्ह्यानर 
भोग्यस्य भोक्तात्मकतवापत्तभेितुर्वा भोग्यात्मकत्वापत्तः रदयक्षः विदा! 
स्परविभागो न स्यादित्ति। समाघत्ते-स्यात्लोकवत्‌ ।॥ १३॥ 1 

पदा्थः- चेत्‌ = यदि कहो । मोवत्रापत्तेः = ब्रहम म भोक्तापन की { 
से 1 भ्रविभागः = जीव-ईश्वर तथा जड-चेतन का परस्पर विभाग धि 
होगा 1 इत्ति न = एसा न कहो । लोकवत्‌ = संसार मे घट-मृत्तिकावत्‌ १ 
स्यात्‌ = हो सकता है ॥ १३॥ | 

माषाथेः- ब्रह्य को जगत्‌ का उपादान कारण मानने मे समस्त भे 
भोग्यरूप जगत्‌ की ब्रह्य के साथ एकता हो जाने से भोग्य मोक्ता-भावकरो। 
भोक्ता मोग्यमाव को प्रात हो जायगा तथा जीव-ईश्वर भ्रौर जड-चेतत। 
भेद सिद्धन होगा। इस शच्काका सिद्धान्ती समाघान करता है- 
संसार में म्रौ से बने बटादि पदार्थो म भौर मिद म भ्रभेद होने | , 
भेद देखा जाता दहै, वसे ही ब्रह्य भ्रौर जगत्‌ में भ्रभेद होने पर भो भेद। 


जा सकता है ॥ १३॥ । 
| 
भरारम्मणाधिकरणम्‌ || १४-२० || 
। 
| 


तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः ॥ १४॥ 

स्ार्थः- तस्माद्‌ बरह्मणः प्रपञ्चस्यानन्यत्वमरिति। कृतः ? 'यथेकेन | : 

सव मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामे ^ 
( ० ६1 १। १), दतदात्म्यमिदं सवम्‌" ( छां० ६।८।७) "नेह ना 
किंञचन' (बरु ४1 ४। १९) इत्यादि-भ्रारम्भणशब्दादिभ्यः॥ १४॥ । 
॥ जाय रह्म चे । भ्रनव्यत्वं = जगत्‌ की र 
| कं । श्रारम्मणश्ब्दादिभ्यः= शदो 

चद) म्यः भ्रारम्भणादि श्ट { | 
भाषायः-मिही रौर मिदर से बने पारो मे अद मानने से कायक 

एततः के सिद ^ गी ? इ बद्धा का समाघानयोंहै किञेदेर्व 
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॥। 
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। 

में है, वास्तविक नहीं । जै मिदर के बने सव पत्रो में भटी हौ सत्य है, नाम- 
-रूपवाले घटादि पात्र विकारमात्र ( कल्पित ) ह इी प्रकार बह्म से उर्पन्न 
। जगत्‌ चहाल्प ही है। जेा किं "यह सव ब्रह्म है "यह सव भ्रात्माहै" 
। "यहा नानात्व नहीं है" इत्यादि प्रारम्भग शब्दों से सिद्ध दै ॥ १४॥ 


८ भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥ 


सूत्रार्थः विकारः कारणादनन्यः; कारणसत्वे कायंस्योपलबग्धैः ॥ १५॥ 

४ पदा्थः- मावे = कारण होने पर । उपलब्धेः =( कायं की ) उपलघ्ि होने 
^ से। च=भो॥ १५॥ 

१ भायाः -कायंङ्प विकार कारण से श्रभिन्न दै, क्योकि कारणमेदहो 
५ कायं को उपलब्वि होती है ॥ १५॥ 


त! सच्याचाररस्य ॥ १६ ॥ | 
१, सव्यः -भरवरस्य कायश्यो्पत्त प्राक्‌ कारगादनन्यत्वश्रवणात्‌ ॥ १६ ॥ 

| पदार्थः-म्रवरस्य = कायं को । सरवात्‌ = ( कार्यरूप से ) स्विति होने से । 
। च=भी॥ १६॥ 

। भाप्थः-का्यंङूप जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं ब्रह्मज्म था। प्रतः कायं-तारण 
। भ मेद नहीं है यह्‌ शरुतिसम्मत दै ॥ १६॥ 

। श्रद्व्यपदेशामेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेपात्‌ ॥ १७ ॥ 

५ । सत्राथेः शरसा इदमग्र म्रासोत्‌' ( ते २1७1 १) इत्यस्माद्‌ व्यपदेशात्‌ 
। प्रागुत्पत्तेः कयस्यामाव इति चेन्न । 'तत्षद।सोत्‌" इति वाक्पयेषाद्‌ वर्मान्त- 
छ रेणेवायं व्यपदेशः ॥ १७॥ 

4 पदायंः-परसद्व्यपदेशात्‌ = ( चति भं ) अघत्‌ के कयन से । न = (सृष्टि 
। के पटले ) उसका भ्रस्तिस्व नहीं था । इति चेत्‌ =यदि एवा कदो तो। न = 
५ एसा नही है । धर्मान्तरेण = प्रम्य घर्मं से उध्रके भ्रस्तित्य का थति में कयन 
¦ दै । वाक्यशेषात्‌ = एेसा ते° श्रतति २।७ में वाक्यशेष से सिद्ध ४ ॥ १७॥ 

| मापावंः--यदि कहो कि सुष्टि से पूवं यह जगत्‌ श्रषत्‌ या" इ धृति से 
¢ कारणरूप से जगत्‌ का प्रस्तित्व नहीं माना जा सकता । तो यह्‌ कथन युक्त 
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नही, वयोकि शति में घसत्‌ शब्द नामरूपात्मक जगत्‌ के सूक्ष्म अव्य 
धमको हृष्टि सेकठा गया है, न कि जगत्‌ के {श्रत्यन्त श्रभाव की ह 
जैसा कि "वह्‌ जगत्‌ सुष्टि के पूवं सत्‌ था" इस वावयरोष से सिद्ध है।। 
काय कारण से भ्रभिन्न है ॥ १७॥ | 
युक्तः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ | 

सु्ाथेः-युक्तो "एकमेवाद्वयम्‌' ( घछां० ६।२) इति शब्दान्तर, 
प्रागुत्पत्तेः कार्यभाव एव ॥ १८॥ | | 
पदाथः युक्तः = युक्ति से। च= तथा । शव्दान्तरात्‌ = अम्य 

॥ १८॥ | 


भाषार्थः-घट से पूवं मृत्तिका का अभाव श्रौर सुष्टि से पूवं जयः, 


४ 


। 


भ्रमाव मानने पर घट श्नौर जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे होगी ? इस युक्ति रे॥ ` 
ब्रह्म एक श्रत है" इस श्रन्य श्रत्तिसे सिद्धदहै कि सृष्टि के पूवं यहई . 


सतु था, भ्रसत्‌ नहीं ॥ १८॥ | 
पटवच्च || १६ ॥ | 

शा भसारितपरिवे्टितपटदस्च कायंकारणयोरभेद एव ॥ १६ ॥ 
पदाथः- च= तथा ¡ परवत्‌ = फलाय ६. 
वतु ॥ १९॥ > ४ 


भापाथः- जेस फलाय हृए भ्रौर लपेटे हृए पट मे कोई अन्तर ई 
इसी भ्रकार कायंङूप जगत्‌ कारणङ्प ब्रह्य से श्रभिन्न है ॥ १९॥ 





सूत्रायः-प्राणादिवदपि जगद््रह्मणोऽभेद एव ॥ २०॥ | 
ध वा । यया = जेसे । प्राणादि = प्राण न्नादि ॥ २०॥ ई 
पायः- समाधिकाल में प्राण भ्रस्पष्ट म्नौर उत्यानकाल मे | 
भासते ह वेषे ही प्रलयकालमें सृष्टि से धव ब्रहमलीन जगत्‌ शरस्य भीर पू 


म स्पष्ट भासता है। भरतः सिद्धहुभरा वि | 
र इमा क जगत्‌ भ्रपने कारण ब्रह्य ८ 


| 

यथा च प्राणाद्‌ ॥२०॥ । 
। 

| 

{ 
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इत॒रव्यपदेणाधिकरणम्‌ ॥ २१-२३ ॥ 


| इतरज्यपदेशाद्विताकरणादिदोपग्रसक्तिः ॥ २१ ॥ 


सपराथंः--इतरस्य जीवस्य तत्वमस्यादिना ब्रह्यत्वन्यपदेशात्‌ 1 यद्रा इत- 

। रस्य ब्रह्मणः 'रनेन जीवेना्मनानूप्रविश्य नामख्ये व्याकरवाणि" ( छा ६। 

। ३।२ ) इत्यादिना शारीरत्वव्यपदेशाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टित्व जीवस्यव सुष्टत्वं 
ए, स्यात्तथा च हिताकरणादिदोपप्रसक्तिः ॥ २१॥ 


। पदार्थः--इतरब्यपदेशात्‌ = ग्रन्य का ( जोव का ) कथन होने से । दिता- 
५. करणादिदोपप्रसक्तिः = प्रपना भरहित करने भ्रादिके दोप का प्रसङ्गं प्रा 
। होगा ॥ २१॥ 


/ भापायेः-तू ब्रह्म है" ( छी ६।८॥। ७) इस से जीव को बह्यस्वरूप 

{| कहा है । श्रथवा "परमात्मा ने जीवङ्प से शरीर मे प्रवेश करके नाम-ल्पाटमक 
ह । सृष्टि रची" इत्यादि शू तियो से जीव-बह्य को एकता सिद्धदहै। एवंब्रह्यकी 

। सृषटि-रचना से जोव कौ सुषि हुई । इस प्रकार जीवख्प से भ्राचि-व्याधियुक्त 

। सुष्टि-को रचक्रर श्रपना हं रहित करने प्रादि का दोप प्रात होगा । ग्रपना 

, भ्रहितकर कर्मं कोई कर नहीं सकता । भ्रत। ब्रह्य जगत्‌ का उपादान कारण 
॥¦ नहीं है- यह दद्रा पूर्वपक्षो ने को ॥ २१॥ 


धिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 


।  सूत्रार्थः-शारीरादधिकं भिन्नं सवेज्ञं सर्व शक्तिमद्‌ ब्रह्म जगदुपादानकारण- 
। मतो न हिताकरणदोपप्रसक्तिः। कुतः ? शग्रात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” 
। (बर० २1४1५) इत्यादिना जीव्रहमगो भेदनिर्देशात्‌ ।॥। २२॥ 


पदा्ः-तु = तु शब्द पूर्वपक्षनिवारणायं है 1 अधिकम्‌ =ेष्ठ, भिन्न । 
। नेदनिदंशात्‌ = जोव-्रह्य नं भेद का कथन होने से ।। २२॥ 


॥ 
1 
। भापार्थः- जीव से ब्रह्य भ्रचिक अर्यात्‌ चे ै। तया सर्वज्ञ, सव शक्ति- 
6 मानु आदि उत्कृ्टगुणयुक्त होने से उसमें दिताकरणादि दोप नहीं घट सकते । 
'भ्रातमा द्रव्य है, भोतव्य है" इत्यादि धूतियों के भ्रतरुसा२ वद्ध जीव तथा ब्रह्म 
भ भेद है, मुक्त जीव में नहीं ॥ २२॥ 
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१ 
॥ 


भण०२पा० १ सू २३.२१५ 


अश्मादिवच्च तदुपपत्तिः ॥ २२॥ । 

सूवरा्थं{- नतु एकरूपब्रह्मणो जगत्कारणत्वे कार्यवैचित्र्यं न सखा ` 
दोषं दन्तेन परिहरति । यथेकपृथ्वीजन्यानामश्मनां वच्वैदुरयारिं 
वेचिच्यमेवं ब्रह्मकार्याणामपि वैचिध्यदोषाुपपत्िः ॥ २३॥ | 


पदाथः च =भ्नौर । भ्रश्मादिवत्‌ = पत्थर ्रादि की तरह । तदनपपः 
दोप नही ६॥ २३॥ < | 


ड भापाय--शद्का-एकरस ब्रह्म से श्रनेक नाम-ङपवाला विचित्र ई 
उतपन्न श्ना ? समाघान--जेसे एकङ्प पृथिवो से उत्पन्न पत्थरों भर ` 


वेयं ग्रादि भेद से विचिता दै। भरतः ब्रह्य के कायं जगत्‌ कं विचित्र ` 
५ गो । 
दी द्वारा कथित दोप को स्थान नदीं ह ॥ २३॥ | 3 


उपग्रह रदर्थनायिकरणम्‌ 1 २४-२५ ॥ । 
वि ४ (नेति क 4 [= |. 
उपदारदशनानेति चेन्न ्षीरवदि ॥ २४ ॥ ।{ 


सव्रार्थः--कततुः बुलालस्य दणडचक्रायुपसंहारदशंन | 
= ह न्न ब्रह्मणो 1 
दुपादानत्वमिति चेन्नास्त्येव शीरवत्‌ ॥ २४॥ हणा |, 


पदार्यः--उपसंहारदशंनात्‌ = ( साघनसामग्री के ) सं देवते 
तः ( संग्रह को देखते 
4 (ब्रह्म ष का करण, नी । इति चेत्‌ = यदि एसी शङ्गा होतो! ६. 
यह्‌ शङ्का उचित नटा है | हि=क्योंकि 1 क्षीरवत्‌ = दूष की तरह ॥ २४॥ | 

\ ३ 


भापार्थः-जेष कुम्हार को घट भ्रादि वनाने करे लिये दण्ड-वक्रादि साई ; 


श को अपेक्षा रहती है, वैसे ही जगत्‌ के निर्माण के लिये ब्रह्मो! 
० की प्रवश्यक्ता है । किन्तु बह्म भ्रसहाय है, अतः वहु जग ! 
नहीं र रि त मत्तकारण नहीं हो सकता, वादी का देखा कथन ॐ 
ह वथा! जसे दुव विना साधन के दही का ख्य वारण कर लेता ४, ‡ 
ठी रह्म मी जगतु रूप से भासमान दो जाता है ॥ २४॥ |. 
देवादिद्पि लोके ॥ २५ ॥ . 

ूव्ा्य--यया लोके साघनविहीना देवादय रे्वथं 4 
हागोऽप सषि ४ वयंसम्पन्ना हश्यत्ते ¢ 
ब्ह्मशोऽपि त्वे साघनपेक्षा नास्ति ॥ २५ ति न @ि 


। पदा्यंः- लोके = ं स 1 
भपि=भी॥ २५॥ पार्‌ भ। देवादिवत्‌ =देवता भादि की त९। । 
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॑ भापाथ-जेसे संसार में देवता, यक्ष, गन्धव भ्रादि बाह्य सावन के विना 
। संकल्पमात्र से पदां उत्पन्न करते हँ, उसी प्रकार परमात्मा को भी सुष्टि- 
< रचना के लिये खावन कौ श्रपेक्षा नहीं है ॥ २५॥ 


॥ 
1 


षै 

र 
ए | जै 

| 

| 


गुरस्नप्रसव्रस्ययिकरणम्‌ ।1 २६-२६ ॥ 


कृरस्नग्रसक्तिनिरबयवत्वशब्दकोपो वा ॥ २६ ॥ 


ई भूव्राथंः-क्षीरादिवदब्रह्मणो जगत्कारणत्वं न संघटते । यतः कृत्स्नस्य 

[ब अह्यणः कार्याक्रारेण परिणामप्रसक्तिः । निरवयवत्वशब्दकोपो वा प्र्था- 

्रह। देकांशपरिणमे “निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्‌” ( श्वे ६। १६ ) इत्यादिनिरव- 
। यवत्वप्रतिपादकशब्दकोपो वा स्यादिति पूर्वपक्षः ॥ २६॥ 


। पदा्-छृत्स्नप्रसक्तिः = पू्णंबरह्य का कार्यरूप मे परिणत होने का दोष । 
वा = भ्रयवा । निरवयव त्वशब्दकोपः = निरवयव-प्रतिपादक धरतियों से धिरोव 
। होगा ॥ २६॥ 


1 भापायः-जेसे दघ विना साधन के दचिर्प में परिणत हो जाता है वैसे 
। अह्य भी विना साघन-सामग्री के जगत्‌ रूप में परिणत हो जाता है-ेसा मानने 
ह्म प्ण्ह्य के परिणामी होने का प्रसङ्क भ्रात होगा। यदि पू्ब्रह्मको 
६ नदीं किन्तु जह्य के एक अंश को जगत्‌ ङ्प मे परिणत भरा मानँगे तो रह्म 
॥: नि, निष्क्रिय तथा शान्त हैः इत्यादि श्रुति्यां जो बह्म को निरवयव सिदध 
| करती ट उनसे विरोव होगा । एवं दोनों प्रकार से मह्य जगत्‌ का उपादान या 
ग निमित्त कारण सिद्ध नहीं हो सकता । यह पू्वपक्ल ई ॥ २६॥ 


(4 तेस्त॒ शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २७॥ 


४ सूत्रायः- त्विति पू्वपक्षव्यावत्तकः । न तावत्कृरस्नप्रसक्तिः । कुतः ? 

"एतावानस्य महिमा' ( यजु० ३१। ३) इति श्रूतेः। नहु कथं शतिः कार्याति- 
रकेण ब्रह्मणः सत्त्वं योधयेत्‌ ? भ्रत भाद-रूतेः शब्दमूलकल्वाद्‌ ब्रह्मणः 

गब्दकप्रमाणत्वात्‌ ॥ २७॥ 

, पदाय तु = तु पूवंपक्षनिरासायं है । श्रतेः = श्रिपादस्यामृतं दिवि, (यजु 

। | ३१।२ ) इस धरति से ब्रह्य के निविकारत्व मे । शब्दमूलत्वात्‌ = बेद ही प्रमाण 


॥ 
= 
¢ 
[| 
1 
।। 
| 


= 


॥ 
{ 


{| होने से ॥ २७॥ 
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भापार्थ--तुशब्द पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये है । परिणामे 

ह हाः पका भं नहीं । वयोर “हा को इतनी महिमा है कि उष! त 
है । त व ठ, भौर तीन पाद भ्रमृतस्वरूप स्वात्मप्रकाश मेँ £ 

वि १ नित डज भ नगत की स्थिति हेव ह 
र के जन्म-स्थिति-ल द 

महिमा हं ॥ २७॥ 1 | है 


आत्मनि चवं बिचित्राये हि ॥ २८ 1 | 

व्रा्थः- हं (* 

= कः यथा स्वप्ने ह्यात्मनि विचिघ्रा सुष्यते तथा हसू 
पदा्थः--च = भ्रौर। भ्रात्मनि= म्रात्मामे। हि निश | 

ह = निश्चय कर न 

विचित्राः = भ्रनेक प्रकार की धृ स्वप्न मे देखी जाती ह । एवं च~|२ 


प्रकार ब्रह्य में भी विविव सृष्टि देखी जाती मे | 

गया है ॥ २८॥ य व | 

व 

स्रपददोपाच्च ॥ २६ ॥ 8 

सत्रायते कृत्स्नप्रसकत्यादिदोपाः सांस्यपते | 

5 दोपाः सांख्यपक्तेऽपि समाना ए 

पदार्य--स्वपक्षदोपात्‌ = ( वेदान्त रे लगाये 

च ८५ । ( समानाः समान ह ) ॥ २६॥ | 
४ ः दोष जो सास्य ने वेदान्त पर लगाये है वे सांख्यपक्ष # 
रा को निविकार तथा निरवयव मानता है । उस निर्वि 

सविकार तथा सावयव जगत्‌ कैसे उलयन्न हमा {{ प 


भकार प्रधानम मीवे दोप तव वेदा मषी दो 
व न्त.पक्षमे ही दोष 
` बह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है ॥ २९ ं न श्वा 


1 


। दोप ) सांख्यपकत 1 





| 
सवपिताधिकरणम्‌ ॥ ३०-३१ ॥ ` „4 
स सशपिता च तदशनात्‌ ॥ ३०॥ ` ` + ५ 
पव्‌ -{ 1 | 
३।१४। ४) व पौ 1 श | 4 
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१ पदा्थंः--चम=श्रौर। सवेपिता= वह परदेवता स्वंशक्तियुक्त रै । 
। तदशनात्‌ = यह शरुतियों से सिद्ध है ॥ ३० ॥ 

। भापार्थः बह परदेवता ( ब्रह्य ) स्वं शक्तियुक्त है । "वह सव कमं करता 
{हे श्रौर सवंशक्तियक्त है" इत्यादि शृतियों से ब्रहम का सवंदाक्तिपन सिद्ध 
है ॥ ३०॥ 
| विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ " ३१ ॥ 

। सूव्रा्थः--प्रचक्ुष्कमश्नो्रम्‌" ( वृ० ३1 ८। ८ ) इति धृत्या ब्रह्मणश्चक्षुः- 
 ्नोत्रादि करणविहीनत्वान्न बअह्यणो जगत्कतृंत्वमिति चेत्तदुक्तं २। १। २५ 
सूत्रे ॥ ३१॥ 

, पदा्थंः--विकरणत्वात्‌ = इन्द्रियहीन होने से 1 न= व्रह्म जगत्कारण 
ए नहीं । चेत्‌ = यदि 1 इति = एेसा कहो तो । तदुक्तम्‌ = इस का उत्तर सूत्र 
=।२। १1१५ मेदे दिया है ॥ ३१॥ 

। भापाथः--परमात्मा चक्षु-धोध-हस्त-पादादि इन्द्रियों से रहित है । भ्रतः 

¦ वह स्टिकर्ता नहीं हो सकता । यदि एेसी शङ्का हो तो इसका उत्तर २। ११ १५ 

मदेदियाहै॥ ३१॥ | 
| नप्रयोजनञत्वाधिकरणम्‌ । ३२-३३ ॥ 


एए 


न प्रयोजनवन््वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


१ . सूग्राथे-प्रयोजनाभावान्न ब्रह्मणो जगत्कनृत्वं सम्भवतीति: 
पूर्वपक्षः ॥ ३२ ॥ 


पदाय प्रयोजनवत्वात्‌ = भ्रयोजन से युक्त । न =न होने स ॥ ३२॥ 
 मापायेः-भ्रयोजन न होने से ब्रह्म सुष्टिकर्ता नदीं हो सकता । यह पूरव 
८ पक्ष है ॥ ३२॥ | 
॥. 
। लाबन्त लीलाफैवर्यमर्‌ ॥ ३३ ॥ 

र सत्रार्थः--तुशव्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः। यथा लोके पुख्पस्योच्छवासादयो 
४ प्रयोजनं सम्भवन्ति तथवेश्वरस्यापि केवलं स्वभावादेव सृष्ट्या लोला 
भवति ॥ ३३॥ | 


पदार्थेः--तु= तु शब्द पूर्वपक्ष के निरासाय है । लोकवत्‌ = संसार की 


| 
1 
# 
। तरह । लीलाकेवल्यम्‌ = केवल लीलामात्र है ॥ ३३॥ 
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{ ॥ 
१ भाषायः-संसार मे जैसे पुरुष के श्वास्ररवास विना प्रयोजन के ₹ “ 
वैसे ही ईश्वर कौ सुषिरुप लीला केवल स्वाभाविक होती है ॥ ३३॥ ` 
वंपम्यनंदष्याधिकरणम्‌ ।॥ ३४-३६ ॥ | 
क र रः ११८ | मु 
दपम्बनेषणये न सापेचरवात्तथा हि दशंयति ॥ ३४॥ ।न 
सुत्राथः- सृष्टौ सुखदुःखा दिवैपम्यनधंएयः मणयत्वान्न ब्रह्मणो जगार, 
नि ? र । जीवानां घमविमचिपेक्येवेशवरः १ [ 
1 हि शरुतिदेशयति “ मवति पापः ए 
(0 क त “पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः ५ हं 
पदार्थेः--वेम्यपू ==विपमत। । नेधुण्यम्‌ = निदेयतता । नतन्दोष दं शु 


सपिक्षत्वात्‌ = जीवों के घर्मािर्मादि कौ भ्रपे | उ 
दशंयति = शति भी दिलाती है ॥ ३४ ॥ 1 | 5 


भाषायंः--सम व्रह्म मे सात्विक, राजस तया तामस ऊ 
विष, निय वि -रूम विषम { दै 

४ मता तथा ` दोष प्रात होते ह । इस परवंपक का ् 

छन करा द, भर्या ईश्वर में विपमता, क्रूरता शादि कोई दोप नहं 


न ४५ +न) \ क्न १ क [ क । 
कमाधमागादिति चननादत्रात्‌ ॥३५॥ 


1 


ए प्राग्िभागावघारगान्न तदा कमं पिया #| ` 
त्यसं = ? म्रः {4 
५ चेन संसारस्थानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ तः कमपि्जया | 
को त = ब्रह्य रीर सुष्टि मे विभागन होने घे । तं } 
होतो। नय वि त हो सकती । चेत्‌ = यदि। इति = रेषो 
स ह र त न। । भनादित्वात्‌ = सृष्टि के भ्रनादि होने से॥ ६ 
ता (वा ६ १ र पूवं (सदेव सौम्थेदमग्र व 
५ भे ० | स प्रुषार्‌ कृ सत्‌ व्‌ 
नि सृ ण र नहाथा। भरतः जवो के वाय ते 
अनादि ई । ८ क तो पूवंपक्षौ का यह्‌ तङ उचित नही ह कथोकि । 
त. कमातु्ार सृष्टि-रवना भो भरनादि ह । यवान्ष 
€ शा " चष्ट री" इस शति ते यह सिद्व हे ॥ ३५॥ 
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॥ ` उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 


। सूत्रार्थः--संसारस्यानादित्वमूपपद्यते, अन्यथा ह्यङस्मादेव व 
 मुक्तस्यापि पुनर्जन्मप्रसङ्गात्‌, पूदेसुष्टिसाहश्योपपत्तश्च शरूतिरमृत्योः संसारा- 
। नादित्वमप्युपलम्यते च ॥ ३६॥ 
ए पदार्थेः- च = इसके सिवा ( संसार का भ्रनादित्व ) । उपपद्यते = युक्ति 
सिद्ध है। च= तथा। म्रपि= (रति में प्रमाण ) मी। उपलम्यते=प्रा 
¶ होता है ॥ ३६॥ 

। भषार्थः-संसार का भ्रनादित्व सिद्ध है अन्यथा विना कर्मा के 
¶ भ्रकरमात्‌ सृष्टि के भ्रङ्खीकार करने पर मुक्त पुरुषों के जन्म की सम्भावना हो 
1 जायगी । एवं थ का भ्रनादित्व तथा पूवं सृष्टि की सहृशता ब्रह्मा ने सूर्य 

। चन्द्रादि सृष्टि को रचना पूर्वसुष्टि कं भ्रचुसारही की" इस भ्रति से सिद्ध 


{ है ॥ ३६॥ 

५ सर्वधर्मोपपस्यपिक्रणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

त, सबधर्मोपपत्तेश्च ॥ ३७ ॥ 

9 _ _ सूत्राथंः- सदजञत्वादिसदंवर्माणां ्रह्प्युपपततेश्चोपनिषदद्नं 
| निर्दोषम्‌ ॥ २७ ॥ 


। परदार्भः-सवंवर्मोपपत्तः = परह्य मे -सम्पूणं धर्मों कौ संगति होने से। 
६ चम भी ॥ ३७॥ 


मापार्थः-- ह्य मे सरव्ञत्व, सवंशक्तिमत्त्व प्रादि सव ॒घर्मोकी संगति 
होने से निगुण रह्म भी जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण हो सक्ता हे । 
इ प्रकार उपनिपद्दर्थन निर्दोष है ॥ ३७॥ 


र इति शीवेदान्तदशेने द्वितीयाध्याये प° दुर्गादत्त उप्रेती शास्ी- 
ई विरचितसरलसंक्षिससंस्कृतटिन्दीटीकायां 

¢ प्रथमः पादः॥ १॥ 
॥ 


{ = 
। 
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दशने क ~ 

अथ पेदान्तदशने हितोयाध्याये 
दवितीयः पादः ८८ 
रचनानुपपत्यधिकरणाम्‌ | १-१० ॥ । 
४९ भ्रा 
सुतरा वेदान्तविरोयिनां साख्यादिदशनानां खणडनमस्मिय द्वितीयया 
क्रियते । भ्रचेतनप्रवानेन रचना्तपपते चेतनं वि 
मातव्यम्‌ ॥ १॥ ठुपपत्तश्च हेतोनचितनं वसत्कारा 
पदार्थः--रचनानुपपत्तोः "= संसार-रचना की उपपि न लगनें ह 

भी 1 = ध से 1 ः 
क 4 भरचेतन भवान । न= ( जगत्‌ का कारण ) नही त 


मापा्थः-विविष सुष्टि कौ रचना को सिद्धि भ्रचेतत 1 
होने से प्रधान जगत्‌ का कारण नदीं दो सफता ॥ १। क षात्‌ भा । 
। 2६. 1 
मृतश्च ॥ २ ॥ 8 
सूब्रा्थः- चशब्दो ‡ 
ख्पप्रवानस्य मुरि पवत्य । सृष्ट्यादौ मपावस्यापरिवाः 
ृवादीनामपरवृ्तिः॥ २ ॥ रवनातुपपत्तः । यथा लोके चेतना भाई न 
नः 


पदाथः- ले. = १, < 
१ 3 | शृ लिये भ्रवान को भन्ति क उपपत्ति न लष 
भाषां सषि ् |` 
जगत्‌-रचना में ति भरद भं साम्यावस्या का परित्याग करके प्रवान्‌ ( 
विवा चेतनं ह र 4 दै, एषा सांख्य का तकं उचित नही, बर्यो$| उ 
हति म सृष्टि-रचना की रत्ति ही नहीं होतो ॥ २॥ 
6 पयोु्वचत्ापि ॥ ३॥ । 
घ्य" 7 वत्छिवृदष्ययं दुं स्वमावेनेव प्रवत 
सिद्ष्य्' स्वभावेन भवनत रवतते तथा प्रधान भर 
यथं स्व भवतत इति चेन्न । वेतनयेनुस्नेहेनाचेवनदुर्ा 
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| 

७६ भ्र०२ पा० २ सु° ४-५ 

चुत्तिनिम्नभ्रम्यपेक्षया च जलप्रवृत्तिर्भवति-'सोऽपमु तिष्ठन्‌ योऽपोऽन्तरो यमयति 

( व° ३1 ७1 ४ ) "एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गाग प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते" 

( बरृ° ३।८।७)॥३॥ 

| पदार्थः चेत्‌ = यदि कहो कि! पयोऽम्बुवत्‌ = दुग भ्रौर जल को 

तरह 1 तत्र = उस प्रधान मे । घपि = भी ( प्रवृत्ति होती ह ) ॥ ३॥ 

। . भाषा्थः-जैसे बचडे फी वृद्धि के लिये स्वभाव से दुग्च स्तनों म उतर 

ओआताहै भौर जल स्वभावसेही लोगों के उपकाराथं नीचेकी भोर बहता 

हे एसे ही प्रवान भी स्वभाव से ही सुष्टि-रचनायं प्रवृत्त होता दै-यह कना 
उचित नदीं । वयोकि उन जड दुगव रौर जल का प्रेरक चेतन ही ई । जैषा 
तकि “जो जल में रहकर जल का प्रेरक है, हे गाशि! इस अक्षर व्रह्म की 

भ्राज्ञा से सव नदियां चलती है" इत्यादि शरुतियों से सिद्ध दै। लोक में देखते 

कि चेतन गायके स्नेहसे तथा चेतन वद्ंडेके च्चूसने से दुव स्तनोंमें 
|उतरता है भ्रौर निम्न भूमिमेष्टी जल स्वभाव से वहता है। भरतः सिद्ध हभा 
" कि जड प्रचान जगत्‌ का कारण नहीं ३ ॥ ३॥ 


। । (4 क (4 

ए , व्यतिरेफानवस्थितेश्चानपेषत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

। ५ सत्रा्थः- सांख्यमते गणानां साम्यावस्थाया व्यतिरेकेण प्रधानस्य प्रवतंकं 
| वा न किचिद्‌ बाह्यवस्त्वपेच्यमस्ति । पुरुपस्तुदासोन एवेति 
| भवानस्यानपेकत्वान्न प्रधानस्य जगत्कारणत्वम्‌ ॥ ४॥ 

8 पदायः-च = मरौर । व्यतिरेकानवस्थितेः = ( प्रधान से ) भिन्न की स्यति 
| न दने से । भरनपेकात्वात्‌ =भरपेक्षा न रखने के कारण ( प्रधान जगत्‌ का कारण 
नदीं है) ॥ ४॥ 

, भापायंः- सांख्यमत में तीन गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान कहते 
| दं। इन गुणों के भ्रतिरिक्त प्रधान का प्रवतंक ( भेर ) यवा निवतंक 

{ ( निवारक ) कोई नदीं दै । ्रौर प्रयान स्वयं भ्रपेश्षा नहीं रखता 1 पुरुष - 

| उदासीन है । भ्रः प्रवान जगत्‌ का कारण नदीं है ॥ ४॥ 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 


। 
| सूत्रा्थ॑ः- यथा तृगपल्लवादीनां स्वमावेनेव दुग्धाकारेण परिणामस्तयां 
| भरानस्य स्वभावेनेव महदाद्याकारेण परिणामो भवतीति चेन्न चेतनधेन्वादि. 
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भर० २ पा० २ सूु° ६-७ ॥८ 
| 
निमित्तापेक्षयेव तृणादीनां दुग्ाकारत्वं संभवति (९ 
परिणामाभावात्‌ ॥ ५॥ = " न्त व त 9 
४ | च्च 
पदायः-भ्न्यत्र = गाय से भ्रत्य वैल ्रादिमें। भरमावातु = दुख ॥ पु 
भ्रभाव होने से। च = भी । तृणादिवत्‌ = तृणादि की = हीरे = 
नाता ॥ ५॥ 0 व्क न (९ 
माषार्थः-जेसे तृण-पत्र श्रादि का स्वभाव से ही दुग्धाकार मेँ परिरं 
हो जाता दै वेषे ही प्रधान का भी महत्तत्त्व; म्रहंकारादि मे परिवत॑न हर 
दै, यदि एसा कहो तो यह उचित नदीं है; क्योकि चेतन धेनु प्रादि के गि म 
सही तृण भ्रादिदुग्ब ख्य मे परिणत होते है, अन्यत्र वैल भ्रादि १५ 
परिणाम नहीं होता ॥ ५॥ । 


अभ्युपगमेऽप्य्थाभावात्‌ ॥ & ॥ | | 
सत्राथः- प्रधानस्य स्वा माविकयाः्रवृत्तरम्युपगमेऽपि मोक्षादिपुरपार्था 
स्यात्‌ । तत्स्वामाविकीं परवृत्ति विताऽपसवानयवतया स ४ 
तया च पुरुषार्भसिद्घ्यर्णं प्रघानस्य ्वृत्तिरित्ति साख्यप्रतिज्ञाहानिः ॥ ६॥ क 
पदार्थः-भस्युपगमे = प्रधान की भरवृत्ति स्वीकार करने प्र । रपि 
भर्याभावात्‌ = प्रयोजन के न होने से दोप ज्यो-कात्यों है॥ ६॥ । स 
भाषार्भः--प्रवान कौ स्वामाविकी प्रवत्ति मानने मोहन 
पुरुषार्थं का भ्रमाव होगा; क्योकि जो ग पनी १५1 
की भेला नहीं रता, बह भोग-मोकादि पुरयार्थ कौ मो अपव ६ 


करेगा । इससे पुख्य के भोग श्रौर मोका के लिये । 
¢ इव सावा कोद शास भीक लये प्रवान कीं भ्रवृत्ति ८ 





^ भ । त 

परुपारमबदिति चेत्तथापि ७ ॥ । 
ूवार्थ--यथा पङ्क रनवं पुरुषमविषठाय भ्व्॑ते, यथा चायस्कान्तो$ = 

“यः परवतयति तथा भ्वानमपि पुरपः परवतंयति चेत्तयापि न ५ । 
स वृत्यभावः । प्यस्य स्वभावात्वृत्तिरिति ष 
दानः ॥ ७॥ । दो 







( लोहि को ) चुम्बक के समान ! चेत्‌ = ं ! 
दोय े गु नही मा । चेतु = यदि देषा कहो 1 तथापि { 
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| 


। 


। १ म्र°्रषपा० २ सूर ८६ 


। मापा्थः-जैसे लेगङ़ा भरे पुरुप पर चढ़कर उसको चलाता है, रीर 
पत्थर म्रयस्कान्तमणि लोहे को चलातीहै;ः वसे ही प्रवानको भौ पुरुष 
। चलातादै। यदिरेसाक्हो तो मी उक्त दोपसे मुक्ति नहीं होगी प्रौर 


[। पुदषाथं-सिद्धि के लिये प्रवान की स्वाभाविक परवृत्ति होती है-इस सांर्य- 
६ सिद्धास्त की हानि हो जायगी ॥ ७॥ 

। - 
र ङ्गिताचुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥ 
इ सूव्रायंः-प्रधानप्रवृत्तौ सत्यां गणानां दिषमत्वेऽङ्खा ङ्खोमावः स्यात्‌ । 
ती भज्ञाज्ञीभावे साम्यावस्थारूपप्रवानस्य विनाशश्च स्यादतो नाङ्खाङ्गो- 
{ भावः॥ ८॥ 

। पदाथः - च = भ्रौर । श्रङ्जित्वानुपपत्तः = श्ङ्गाङ्खोभाव भ्र्थात्‌ गुणों की 

 न्युनाधिकता सिद्ध न होने से प्रवान जगत्कारण नदीं है ॥ ८ ॥ 

। भाषार्थः -- सांख्यमतने गुणों के भ्रङ्गाङ्गीभाव को मानकर प्रान का 
ह जगत्‌ के रूपमे र होना माना गया है । भङ्खाङ्खीभाव गुणों की विषमता 
# भर्यान्‌ न्युनाचिकता के विना नदीं हो सकता, क्योकि जो गण भ्रधिक होगा वह्‌ 

दूसरे भ्रत्पगुण का श्रद्ध होगा। एवं गुणों की विपमता से साम्यावस्था का 
हास होगा भौर साम्यावस्थाके वाससे प्रचानका नाद होगा, क्योकि 

 साख्पसिद्धान्त में गुणों की साम्यावस्था ही प्रवान का लक्षण है। प्रधानक 
| नाश से प्रघानकारणवाद का नाश सिद्धह॥८॥ 
, ~ > ~ 
| अन्यथानुमितौ च क्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ & ॥ 
६ सवराथः-- भरन्यथातुमितौ कायंवशेन गुणानां विपमस्वभावाम्युपगमेऽपि 
| जञानशक्तिवियोगात्प्रचानस्य रचनानुपपत्तिः 1 प्रधाने जञशक्तिमावेऽपि न 
। तत्सिद्धिः कतः ? चेतनस्य जगदुपादानत्ये ब्रह्मवादप्रसङ्धात्‌ ॥ ९ ॥ 
६ पदा्यः-ग्रन्यया = दुसरे प्रकार से। प्रतुभितौ = अनुमान करने पर। 
^ च = भी। लशक्तिवियोगात्‌ = ज्ञानशक्ति न होने से ॥ ३ ॥ 


मापार्थः- दूसरे प्रकारसे भी कार्यानुषार गृणों की विषमता माननेन, 
| ¦ प्र प्रधान में ्ञानथक्तिके प्रभावये सुष्टि-रचना का भ्रसम्भव होना ग्रादिं 
। दोप ज्यो-के-त्यों वने रहते है । प्रवान नं ज्ञानथक्ति मान लेनेसे चेत्नही 


¢ जगत्‌ का कारण ह एेसा ब्रह्मकारणवाद सिद्ध हो जायगा ॥ ९॥ 
९- 
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भ्र०र२पा० २ नू° १०-१२ 


प्रपिपेधाच्चासमञ्ञसम्‌ ॥ १० ॥ पः 
सूत्राथः-प्रतिपेात्‌ परस्परविरोघाभ्न सांख्यानां मतं समीचीनम्‌॥॥ ट 
पदा्थः-प्रतिपेधात्‌ = परस्पर विरोव होने से । च = मी । रसम 
भ्रसंगत हं ॥ १०॥ {लट 


भापाथः--सांख्यवादी कीं सात इन्धिर्या, कहीं ग्यारह इन्द्रियां मां 
इस प्रकार परस्पर विरोधो होने से भी सांख्यसिद्धान्त सर्वथा श्रसंगत है ग्र 


यः 
महद्दोर्घापिकरणम्‌ ॥ ११ ॥ € £ 
महदीषेवदा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ ॥ ११॥ म 


सूत्रार्थः- परिमण्डलं परमाुस्तत्परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌, यथा तै 
कानां मते परिमरडलादणगुहणस्वपरिमाणकं इचणुकमुत्प्यते । तरिम्‌! 
गगुकरे परिमाणुगतं पारिमार्डल्यं पारिमाण्डल्यान्तरं नोत्पादयति । $ वा 
दचणुकान्महीर्घेपरिमाणकर्च्यरगुक उत्पद्यते. तद्गतच्च ह्वस्वपरिमाणं नो 


तथंव चेतनब्रह्मणो जगदुर्पद्यते, बह्यगतश्च चेतनं नोत्पद्यते ॥ ११॥ सा 


पदा्थेः-हस्वरपरमरडलाम्थामू = स्व-दधगक (दो ५रमारुग्रो केदो 

से उत्पन्न वस्तु ) भौर परिमण्डल-परमाणु से ( परमाणु के स्वह 
विशेष परिमाण कने पारिमार्डल्य कहते हं , । महदीरधेवत्‌ = महत्‌-व्यु उ 
परिमाण श्रौ पी्ं-चतुरणुक के परिमाण को मांति। वा= ही ॥ १४ ्ः 
भापायः- जेते नैयायिकं के मत मे परिमण्डल घे भ्रु हस्व प्ट 
वाला दधः रता ह मे न 
वा इथणए्क उत्पन्न होता है, उस दचरुक मे परिमागगत पारितं 
पारिमारडल्य को नहीं उत्पन्न करता है1 वभे हो इचणगुक से मह्न 
4 व्यक उत्पन्न होता है, तद्गत ह्स्वपरिमाण नी।। भ्र 
नह्य सं जगत्‌ उत्पन्न होता है, अह्यगत चेतन नीं उत 
६॥ ११॥ भर 


परमायुजगदकारणाधिकरराम्‌ ॥ १२-१७ ॥ 
उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥ १२॥ 


व त्राजा-ृष्टयादौ परमाणुसंयोगात्पःचग्रुतोलत्तिः प्रलये च द ४ 
चभरतविनाय इति वैशेपिकोक्तिनं सम्यक्‌ । कुतः ? सृष्टरा्र 
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परमाणूनां कर्मनिमित्ताभावात्संयोगविभागौ नेव संघटते । तस्माद्धेतोः सुषटि- 

|| मलयौ च न संघटेते ॥ १२॥ 

 । पदार्थः-उभयथान् दोनों षरकारसे। श्रपिन्भी। कर्म = परमारणुशों 

8 क्रिया का होना। न= सिद्ध न होगा! भरतः = इसलिये कमं के भ्रभाव से। 
(तदभावः = दथयणुकादि से जगदुत्पत्ति का प्रमाव हो जायगा ॥ १२॥ 

स भापा्ंः-सुष्टिके भ्रादि में परमाणु के संयोग से पञ्चभतों की उत्पत्ति 

॥ भौर प्रलय मे इयणएकादिविभाग से पच्वभूतों का विनाश-इन दोनो प्रकारो से 
यद वेशेपिकों का सिद्धान्त भ्रसंगत है । वयोकि सुष्टि के भ्रादि तथा अन्त भें 
कर्महीन परमारपु्मों से संयोग भ्रौर विभाग भरसंमवरह, संयोग-विभाग ङे 
अभाव से सृष्टि के उत्पत्ति.प्रलय भो भ्रसंभव होगे ॥ १२॥ 


1 समवायास्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३॥ 

बर/ सूत्रायंः- वेशेपिकमते समवायाद्धीकारेऽपि कर्मिश्चिदन्यसमवाये सम- 
वायस्य समवायोपलब्येनं सुष्टप्रलयसिद्धिः ॥ १३॥ 

6 पदा्थः-- समवायाम्युपगमात्‌ = समवाय के स्वकार करने पर । च = भो । 
साम्यात्‌ = समता होने से । श्रनवस्थितेः = ननवस्था दोप की प्राति 

दोग ॥ १३॥ 


ह॑ भापा्ंः-वेशेपिक मत में समवाय के भरङ्खोकार करने पर भी जगत्‌ की 
(उत्पत्ति श्रौर प्रलय का भ्रमाव ही सिद्ध होगा; क्योकि लैषे दो परमाणुभरों 
{सि उत्पन्न इयणुक नामक काये उन श्रगुभ्रों से भरत्यन्त भिन्न होकर भी 
{६समवाय-खभ्बन्व उन दो भ्रणुभ्रो में रहता दै, इसो प्रकार परमाणुं 
से त्यन्त भिन्न समवाय भ किसी भ्रन्य समवाय-पम्बन्व से परमाण 
लि रहेगा, वयोक्ति भेद दोनों मे समान दै। एवं एक के वाद दुसरे 
| [भौर दूसरे के वाद तीसरे समवाय-सम्बन्य की कल्पना होते रहने से 
नवस्या दोप को प्राति होगी । भ्रतः समवाय की विद्धि नदहोने से 
दधगुक को उत्पत्यादि क्रमसे सुष्टि-लय दोनों सिद्ध नहीं हो सकते। 
| ४ नदीं ६ ॥ १३॥ 
॥ व च भावात्‌ ॥ १४॥ 

व.--परमाणूनां प्रवृत्तिश्वभावते स्वीकारे नित्यमेव प्रतेः - 
| मावः । तेपां निवृत्तिस्वभावत्वे च नित्यमेष निवृत्तेः सु्टव भावः। १ 
¢ स्वे च विरोादसङ्गतिः। तस्मादपि न परमाणुकारणवादसिद्धिः ॥ १४॥ 
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पदार्थः- च = तथा । नित्यमेव = सदा ही । भावात्‌ = सुष्टि तथा प्रम 
भाव वना रहने से ॥ १४॥ से 
भापाथेः--परमाणुभ्नों को प्रवृत्तिस्वभाववाला मानने से सदा! 
की उत्पत्ति की परवृत्ति बनी रहने से जगतु का प्रलय नहीं होगा । परणान्यू 
को निवृत्तिस्वभाववाला मानने से नित्य ही निवृत्तिस्वभाव के कारक) 
कौ उत्पत्ति ही नही होगी । उभयस्वभाववाला मानने से एक वलु'भा 
विरोधी धमं टिक नहीं सकते, भ्रतः किसी प्रकार भी परमाशुकार 
सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १४॥ | 
रूपादिगच्वाच्च पिवरयंयो दशनात्‌ ॥ १५ ॥ स्य 
| 


सत्रार्भः--भृम्यूदकतेजःपवनेति चतुधिधाः परमाणवो सख्या ~, 
नित्यश्चेति बेशेपिका श्भ्युपगच्छेमिति। तन्निरालम्बनमेव । यतो सूप 
प्रमाणूलामसत्वनित्यत्वविपरयंयः प्रसज्येत । परमकारणपेक्षया सूक 
नित्यत्वश्च तेपाममिप्रेतविपरीतप्रसङ्खः स्यात्‌ । कृतः ? लोके पटस्य खः 
भरूततन्त्वपेक्षया स्थूलत्वमनित्यत्व ख दृष्टत्वात्‌ ॥ १५॥ | 

पदायः--ूपादिमत्त्वात्‌ ~ रूपवान्‌ रोने से। चभो । विप, 
विपरीत । दशनात्‌ = देला गया है ॥ १५॥ | 

भापा्यंः-वेरोपिक पृथिवी, जल, अनिन श्रौर वायु इन चार स 
परमाग्रो को रूपवाला तथा नित्य मानते ह । उनका यह्‌ सिद्धा॥ स 
निरचार है, बयोकि परमागुश्नों को ख्पवाला मानने से उनमें नित्य चेः 
भ्रणुत्व कं विपरीत अनित्यत्व तथा स्थूलत्व का प्रसङ्खं दोगा। € 
प्रमृकारण क श्रपेक्षासे वे स्थूल भ्रौर भ्रनित्य हो जायंग। इस प्रक ६ 
पिकों के भ्रभिप्राय से विपरीत होगा । क्योकि संसारम देवा मर 
वस्त्र भ्पने परमकारण तन्त्रो की श्रे से स्थूल भ्रौर भ्नित्य ह ॥ 














चा 

उभयथा च दोषात्‌ „, १६॥ | ह 
मुव्रा्थः--चतुविधभरतानि रथूलस्‌ध्मसू््मतरमूक्षम तमेति > ॥ चर 
गणोपेत्तानि लोके हश्यम्त । तद्त्परमाणूनामपि न्यूनाविकंगुणवच्तं स्य" । वि 


भयथापि दोपादविमृक्तिः॥ १६॥ 
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पदा्थः--उभयथा = दोनो प्रकारसे। च=भो। दोषत्‌=दोप होने 
से ।॥ १६॥ 

#! भापा्थः-संसार वें स्थूल, सुम, सूचमतर तथा सुदमतम -ये 

न्यूना विक गुणोवाते चार प्रकार के भूत देखे जाते ह । इसी रकार परमाणु 

एको भी न्यूनाधिकं गणोवाले मानँ या गुणों से रहित माने, दोनो रकार से दोष 

भराता हे । प्रतः परमाणुकारणवाद दोषमुक्तं नहीं रै ॥ १६॥ 

|  श्रपरिग्रहाचात्यन्तमनपेचा ।। १७ ॥ 

। सूत्रार्थः--भ्रथं परमाणुकारणवाद न शिष्टः परिगृहीतोऽतो वेदवादिभिरः- 

त्यन्तमेवानादरणीयः ॥ १७॥ 


ह पदार्भः--भ्रपरिश्रहात्‌ = मन्नु प्रादि वेदवादी श्रेष्ठ पुरषो दारा भरग्राह्य 
होने से । च = भी । भ्रत्यन्तमनपेक्षा = सर्वथा भ्रत्यन्त उपेक्षणीय हे ॥ १७॥ 
। भापार्थः-मघु शादि श्वेठ पुद्पों के दारा भरग्राह्य होने से यह परमाणु 


कारणवाद भ्रत्यन्त उपेक्षणीय टै ॥ १७॥ 


4 


हि 


------॥#------- 
[1 


समदायाधिकरणम्‌ | १८-२७॥ 


स॒युदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्रा्धिः ॥ १८ ॥ ४ 


। . सू्राथः--परिमाणहेतुको भ्रूतभौतिकसमुदायो बाह्य! । ङूपविज्ञानवेदना- 
सजनासंस्कारा इति पश्चसकन्वहेतुकश्चित्तचैत्यसमुदाय भ्रान्तर इत्युभयहेतुके 
1 समुदाये स्वीकृतेऽपि तदप्राततिः, -समुदायाप्रा्तिरित्यथंः; समुदायिनाम- 
ह चेतनत्वात्‌ ॥ १८॥ 
1 व बाह्य रौर ्ान्तर एसे दो प्रकारके । समुदाये = 
समुदायो र करनं परर । भ्रपि= भी 1 तदप्रातिः= उस समुदाय की 
८ नहीं होती ॥ १८ ॥ 
# मापार्थः- परमाणु जिनके देतु ई देते पृथिवी, जल, तेज भ्रौर वायु ये 
[भाः भरतसमुदाय भरर ङ्प, रस, गन्ध भ्रौर स्पदां ये चार भौतिक-समुदाय 
\ह। इन दोनों भूत-मौतिक समुदायो को बाह्य समुदाय कहते ह । ` खूप, 
| विज्ञान, वेदना, संज्ञा मौर संस्कार ये पांच स्रन्ध जिनमे देतु हं एेसा चित्त- 
ठस्य भ्रान्तर समुदाय कहलाता है । प्रत्येक स्कन्ब का लक्षण इस प्रकार है । 
विषयसदहित इन्द्रियो को रूपर्न्ध कहते है। यही बाह्य समुदाय है। भालय- 


व क ए 1 


#1 
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विज्ञान भरात्‌ भ्राम्यन्तरीय विज्ञान-भवाह को वि्ानस्फम्ध कहते ह | एय 
रहं को प्रतीति होती है । सुखदुःख का अनुभव हीं बेदनास्कम्ध है। २ग्रा 
घोड़ा भादि नाम्विशिष्ट प्रतीति हौ सं्ञास्वन्ध है । राग-देष-मोहः ष हँ 
भादि संसकारस्फन्य है । इनमे चित्तस्वरूप ॒विज्ञानस्कन्व ही श्रात्मा माना ई उ 
है। श्रन्य चार स्कन्ध चैत्य ह! एवं बाह्य-परान्तर समुदाय के स्वी! 
करने पर भी वह समुदाय सिद्ध नहीं होता, बयोकि समुदायो के परः 
जो पदाथं ह वे अचेतन ह! उनसे समुदाय ( समूह ) वनना भ्र 
दै। दो समुदायों के भरतिरिक्त तीसरी प्रेरक चेतन वस्तु बौदधक 
दै नदी । एवं समुदाय के भ्रमाव से लोकयात्राका भी लोप हो जान 
भरतः वेभापिक तथा सौवब्रान्तिकों का मत मान्य नहींहै। बुद्ध ३। 
प्रधान शिष्य थे - सौत्रान्तिक, वैभापिक, योगाचार भ्रौर माध्यमिक; इत \ पू 
सिद्वान्तो मे कुकु भेद होने से बौद्धमत इन चारों के नाम से चार 
विभाजित हो गया । इनमें सौत्रान्तिक भ्रौर वैभापिक मत की कुच ष! न 
का इस प्रकरण मे खण्डन किया ३ ॥ १८॥ | 


इतरेतरभ्रत्ययस्ादिति चेमोत्पत्तिमात्रनिमित्ततवात्‌ ॥ १६ ॥ । ह 

सत्रार्थः--इतरेतरपरत्ययत्वादविद्यादयः परस्परहेतुकाः । तत्रा 
यादयो जन्मादोनां कारणम्‌ । जन्मादयब्नाविद्यादोनां कारणमित्येव 
योत्पततेलेकियाश्रासिद्धिरिति चेग्न । कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमिक्त, 
विद्यादीनां पूरेपवंस्योत्तरोत्तरस्योस्पत्तिनिमित्तःवात्संयातोत्यत्तिमि?। च 
भावस्तदभावान्न लोकयात्रासिद्धिः॥ १९॥ ॥५ 

पदायः--इतरेतरपरत्ययत्वात्‌ = भ्रविदयादि के परस्पर एक दुसरे ॐ# २ 
होने से संघात वन सकेगा । चेत्‌ = यदि। इति एसा कटो तो । तरः 


कहना उचित नहीं है। उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ = क्योकि १ ठ 
उत्पत्ति मे कारण ह ॥। १९॥ ॑ (न 





भावाधंः-भ्रविधा, संस्कार, विज्ञान, नाम, खूप, पडायतन, स्प, 
एृन्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिवेदना, दुःख भौर £ 
नस्ता--ये परस्पर एक दूसरे के कारण ्ै। इनमे रविद्या, 
जन्मादि क कारण भ्रौर जन्मादि ग्रविद्या भ्रादिके कारण ह। एवं ॥ 4 
शयकारणमाव ते घटीयन्त्र ( भ्ररषट ) के समान सदा चलते रहने स $¦ , 
( घमुदाय ) सिद्ध होता है। उससे लोकव्यवहार की सिद्धि दहो 
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1 

हं यह क्षणभङ्खवादी सुगत-मत का सिद्धान्त समीचीन नहीं ह; क्योकि भविद्या 

¶श्नादि यद्यपि परस्परमेंकारणर्है तोभी परविद्या प्रादि मे जो पूर्व वं कहे 

हवे वादमें कहे हृ संस्कार रादि की उत्पत्तिमात्र में कारण ईह, संघात की 

इं उत्पत्ति में नही । श्रतः संघात के श्रभाव से लोकव्यवहार भ्रसम्मव है ॥ १९॥ 

र| च, +~ 

र उपरोत्पादे च पूनिरोधात्‌ ॥ २० ५ 

र सुत्राथेः-यदुक्तमविद्यादिकमुस्पत्तिमात्रनिमित्तकं न समुदायस्येति तन्निरा- 

करोति । पूव॑क्षणनिरोधाद्‌ विन्टत्वात्तस्योत्तरक्षणस्य कारणत्वमसिद्धमिःत्येवं 

ए न सौगतमतसिद्धिः॥ २० ॥ र 

॥ पदाथ; - उत्तरोत्पादे = उत्तरक्षण की उत्पत्ति होने पर । पूर्वनि रोवात्‌ = 

६ पूवक्षण के कायं का नाश टो जाने से। च= तथा॥ २०॥ 

१ भापारथः-भ्रविदयादिक परस्पर उत्पत्तिमाव्र के निमित्त है, संघात के 

¶। नहं । रेसा पूव मे कहा, किन्तु वस्तुत। वे उत्पत्तिमाव् मे भी निमित्त नदीं है 
। क्योकि जव उत्तरक्षण की उत्पत्ति दोती दै तव पूरवेक्षण का कायं नष्टहो 
। जाता है! जो नष्ट हो गया वह उत्तरक्षण का कारण नहीं हो सकता 1 दसी 


॥ 
। से सुगत-मत भ्रसंगस है ॥ २०॥ 


श्रसति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
सूघ्राथ+- भ्रति दत्तौ विपयकरणगसहकारिखस्कारखूपहेतुचतुष्टयाच्चित्त 
| चत्ता उत्पद्यन्त इति कशगिकवादो हीयेत । भ्रथोत्तरक्षणोत्पत्तर्यावत्‌ पूर्व 
॑ | क्षणोऽवतिषठत इति चेत्तभापि हेतुफलयोः (कारणकाययोः) यौगपद्यत्वात््लणिकाः 
{ सवं संस्कारा इति प्रतिज्ञोपरोघः स्यात्‌ ॥ २१॥ 
९ पदा्थः-म्रसत्ि=कारण के अ्रभाव मं। प्रतिज्ञोपरोधः= प्रतिज्ञा की 
# हानि दै! श्रन्यथा= नहींतो। यौगपद्यम्‌ = कायकारण कौ एक काल में 
। स्थिति माननी पड़गी ॥ २१॥ 
& भापार्थः-यदि कारणक विना ही काये की उत्पत्ति मानें तो विषय, 
# करण, सहकारी भ्रौर संस्कार इन चार प्रकार के कारणों से चित्त ( ङ्प भ्रादि 
^ का ज्ञान ) भ्रौर चत्त { चित्ताद्मक सुखादि ) ङ्प कायं उत्पन्न होते द । इय 
¢ क्षणिक्वाद कौ प्रतिज्ञा का वाध होगा श्रौर जो उत्तरक्षण को उत्प्तिपरयन्त 
पूरणक्षण रता टै ठेस कटं तो कायकारण की एक काल भें स्थिति होने से सब 


हि 
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संस्कार ( पदां ) क्षणिक है-क्षणिक्वाद कौ यह प्रति्ा वाचित हो अरर 
मरतः शषणिकवाद भ्रग्राह्य दै ॥ २१॥ ( (6 
॥ 


मतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाभ्रा्तिरशिच्छेदात्‌ ॥ २२॥ 6 


सूत्रा्थः-प्रतिसंङयाऽप्रतिसंख्यानिरोधयोरसंभवः । कस्मात्‌ ? उतत 

क्षणयोः कार्यकारणप्रवारस्याविच्छेदात्‌ ॥ २२॥ | 
पदायः-प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोवाप्राततिः = प्रतिसंख्यानिरोव- व्रि 
सहेतुक पदार्थों का नाच, भ्परतिसंल्यानिरोघ-भ्रवुद्िपूरवंक भ्रहेतुक पदा!” 
नाश, भराति-भ्रसम्मव हं । भ्रविच्छेदात्‌ = ग्रच्येद्य होने से ॥ २२॥ ५ 

योन ग्रौर॒म्रप्रतिसंख्यानिरोषये दोनों ् 

म्भव ह । वर्योकि उत्तरक्षण क्षण म-कारं 

1 रौर पूर्वक्षण काजो कार्य | 


उमयथा च दोषात्‌ ॥ >३॥ पुर 


स्रा्थः - प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोवान्तधरंतोऽविद्यादिकानां निरोध । 
कशषणिकव दोक्तिनं सम्यक्‌ । कृतः ? भ्रविद्यानिरोधसहेतुकत्व संपदा 
कणिकत्वं स्वाभाविकमिति वौद्धमतस्यासिद्धिः ! निहुकत्वे चाविर्या' 


चोपदेशो निरथंक इत्युभयथा दोपात्‌ ॥ २३॥ [म 
पदार्थः--उभयया = दोनों प्रकार से । च = ~ 
से ॥ २३॥ च= भी । दोपात्‌ =दोप ५४ 


भाष 4. ५ | न । 
वः--प्रतिसंह्याप्रतिसंख्यानिरोव के अरन्त रविद्या रादि का~" 


भानना- यह क्षणिकरवाद का मत युिसंगत नही, वयोकरि भ्रविद्या कार छ 


अ यमःनियमादि भ्र्गो सहित ज्ञान से हाता है या निर्ेतुक-( क ~ 
( निटेतुक र ध ् जाता द। प्रथम पक्ष ने प्रप्रतिसंख्यानिरोध। ` 
द्ठक-भ्रपने श्राप सव पदार्थो के नाशरूप प्रतिज्ञा की ) हानि होगी 1 ¢ 


अस म यम-नियमादिपूर्वक ज्ञानोपदेश निष्छल होगा। इस तरह दानों | 





से दोष है ॥ २३॥ 


आराग चाविशेपात्‌ ॥ २४॥ 


सूत्रायः-म्रावरणाभाव प्राकाश इति क्षणिक (बौद्ध समीबी # 
§ृतः ? प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोषयोरिव षा कार 
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५ 
वस्तुत्वम्‌ । "एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भुतः" ( त° २। १ ) यथेति श्रुत्योक्तमू 

॥ २४॥ 

| पदार्थः-भ्राकाशे = भ्राकाच्च में । च = भी । भविशेपात्‌ = अन्तर न होने 
४ से ॥ २४॥ ` 

| भाषा्ंः-भ्रावरण के भ्रमाव को श्राकाश कते है । यह वौद्धवाद का 
वधन समोचीन नही, वर्थोक प्रतिसंख्या भरप्रतिसंख्या की भाति पृथ्वी भ्रादि से 
कोई न्तर न होने से भ्राकाश की भी सत्ता है । "ईस प्राता से भ्राकार उत्पन्न 

इुभ्रा' यह श्रुति इसे प्रमाण है ।॥ २४॥ 


नुप्मतेथ ॥ २५॥ 
। सूव्राथः- वैनाशिकः (क्षणिकवादो वौद्धो वा) ्रार्मादिसरववस्तूनां क्षणिक- 


त्वं यद्वदति तन्न सम्भवति । कुतः ? भ्रात्मनः क्षणिकत्वं पुरुपान्तरदृष्टविषये 
पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
। पदार्थः-भ्रनुस्मृतेः = देखो हुई वस्तु का स्मरण करने से। च = भ ॥ २५॥ 
° भापाथेः- वैनाशिक भ्रात्मा भादि सव वस्तुनो को कशषणिक मानता है, यह 
{श्रसम्भव ६। क्योकि भ्नुमव भ्रयवा उपलय्वि कै वाद वस्तु का स्मरण करना 
| (भ्नुस्मृति है। जो प्रच्ुमव करता ह वही पी उसका स्मरण करता हे 1 एक 
१ पुख्य की भ्रनुभ्रूत स्तु का दूसरा पुष स्मरण नहीं कर सकता । ्षणिकवादौ 
के मत में अहुमव करनेवाला एकक्षणमे ही न्ट हो जायगा, फिर उसका 
& स्मरण कौन करेगा ? मततुप्यों को पिद्धत्े जन्म को भ्रतुस्मृति इस जन्म मे होती 
# दै । भ्ातमा के नित्य होने पर ही इतने दीधेकाल कौ अनुस्मृति हो सकती है । 
£ भरात्मा को क्षणिक मानने पर यह श्रसम्मव है! भ्रतः क्षणिकवादी वौद्धमत 
॥ अग्राह्य दै ॥ २५॥ 


> =. 


ध नासतोऽदृस्वात्‌ ॥ २६ ॥ 


मूत्राय -न्टवरीजादंकू रोत्पत्तिनंक्षीराद्‌दयि तथा विनष्टमरि 
| इति सौगतमतमसिद्धम्‌ ॥ २६॥ क 


॥ - प्दाथः-भ्रसतः=्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति = श 
ती 24 सत्‌ संसत्‌ । भ्रदृष्टत्वात्‌ = देखी नहीं 
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भापाथः- नष्ट बीजस श्रकुर पेदा होता है, नष्ट दुग से दही भ्रौ ~ 
मिद्टी के पिरड से धड़ा उत्पन्न होता है-एेसा माननेवाल सौगत ( बौद | ध 
भसिद्ध है, वयोकि भ्रमाव से भाव की उत्पत्ति नहीं देखी गयी है ॥ २६॥ | 


उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७॥ ॐ 
स्ाथः-्रभावाद्‌ मावोत्पत्तौ सत्यामुदासीनानामपि यतनविनेवार्थ 
स्यात्तस्मान्नासतः सदुर्पत्तिः ॥ २७॥ | 


पदार्थः-- च = भ्रौर 1 एवम्‌ = इस प्रकार भ्रभाव से भाव कीर 
मानने से। उदासीनानाम्‌ = उदासीन पुरुपों को । भ्रपि = भी। ण्ड 
यत्न के बिना ही भ्रमीष्ट सिद्धि हो जायगौ ॥ २७॥ | 

भाषार्थः- उपयुक्त प्रकार से भ्रमाव से भाव की उत्पत्ति मान ङ! 
उदःसीन पुरुप को भी विना यत्न के ही प्रमी सिद्धि हो जायगो, जो ई श 
भ्रसम्भव द । भरतः सिद्ध हुञ्मा कि वैभाषिको भौर सौघ्रान्तिकों का मत भ्र" 


मूलक दी हं ॥ २७॥ । 
प्रभावाधिकरणम्‌ ॥ २८-३२॥ श 
नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ वा 


सत्राथः घटपटादीनां वाह्यपदार्थानामनुमघविपयत्वान्नाभावसिद्धिः॥ । 
.पदार्थे--भ्रभावः = बाह्य पदार्थो का अभाव । न = नदीं होता । उप्त, 
उनके भ्रस्तित्व की उपलव्वि होने के कारण ॥ २८॥1 
भाषाया यहां तक वोद क क्षणिकवाद का खरडन भ्रा । भ्रव विहा 
य किया जाता है। विज्ञानवादो बौद्ध ( योगाचार } मानते कि ४ 
श यौ देनेवाले षट-पट भ्रादि बाह्य पदां वस्तुतः कुच ह नही, स्वपनवद्‌! वा 
क, है । यह्‌ कहन 1 ठीक नहीं । घट-पट प्रादि बाह्य पदार्थो का ४ भ्र 
< 7हे। हाता, क्योकि उनकी प्रत्यक्ष उपलव्वि ( प्राति ) होतो है ॥ २८ स 





न] ५ [4 
वधम्याच न खप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ | 


प ाथः--स्वप्नादिप्रत्ययदृषटन्तेनापि जाग्रत्रत्ययार्याभावो नोपयुक्तः | ५, 


वषम्यत्‌ | 
3 जाग्रत्त्ययस्य पाधि 
ेवम्यत्‌ ॥ २९॥ च॒ बाधिता ष 
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| 
| 
| 
१ पदाथेः--वैर््यात्‌ = स्वप्न तया जाग्रत्‌ के पदार्थो में भेद होन से । 
{च = भी । स्वप्नादिवत्‌ = स्वप्नादि की भांति । न = जाग्रत्‌ के पदाथं नहीं हो 
| सकते ॥ २९ ॥ 

। भापार्थः- स्वप्नादि के ट्टन्त से भी जाग्रत्‌ के प्रत्यक्ञ पदार्थो का प्रभाव 


युक्त नदीं, बयोंकि स्वप्न भ्रौर जाग्रत्‌ के पदार्थो मे भेद होने से जाग्रत्‌ के पदां 
स्वप्नवत्‌ नहीं हो सक्ते । २६९ ॥ 
। 


| न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 


् सुव्राथंः--विनाप्य्थन ( वस्तुना ) वासनावंचि्याद्‌ घटपटादिज्ञानवेचिग्यं 
न युक्तम्‌ । कुतः 7 बाह्यपदार्थानामदुपलग्धेः ॥ ३० ॥ 

ते पदार्थः-- मावः = वासनाभ्नों का भ्रस्तित्व (स्ता) न = नहीं है । ्रनुपलब्षेः 

षं = बाह्य वस्तु कौ उपलब्चि ( प्राति ) न होने से ॥ ३० ॥ 

#/ . भापाथंः--वस्तु के विना ही वासना की विचित्रता से घट-पटादि पदार्थो 
कौ विचित्रता है ठेसा कहना उचित नहीं । वयोकि तुम्हारे पक मे बाह्य वस्तुमों 
का भ्रभाव हे । भ्रतुभव कयि हृए बाह्य पदायं हौ वासना के कारण द । बाह्य 
(पदाय के ज्ञान विना वासना असम्भव दै । भरतः विज्ञानवाद म्स्त है। 
(बाह्य पदाथसत्य ही ह ।॥ ३० ॥ 

२ चणिकताच 11 ३१॥ 

। सूव्रायंः-्रहमहमित्यालय विज्ञानं वाखनाभयमिति बौदढवादो न समोचोनः 

६ तस्यालय विज्ञानस्यापि क्षणिकत्वात्‌ ॥ ३१॥ 


६ पदार्थः क्षणिकत्वात्‌ = श्रलयविज्ञान के दा भिक होने से ॥ ३१॥ 

{ . भाषार्थः ^ जानता है" इस म्रालयविज्ञानङ्प वुद्धि को क्षणिकविज्ञान- 
र वादो योगाचार वाखनाभ्रों का प्राघार मानते ह 1 यह ठीक नहीं। क्योकि 
। कि | ग धट-पटादिवत्‌ क्षणिक होने से वासनाभरों का प्राघार नहीं हो 


। संथाुपपरोश्च ॥ ३२ ॥ 


1 
॑ सूव्रायः--किं वहूना सर्वेया प्रत्यक्षादिप्रमाणाभावादनादरणोयौऽयं ~ 
€ वादः श्रेयव्कामेः | ३२॥ व 
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= 


पदार्थः-सर्वेयानुपपत्तेः = सव प्रकार युक्तिहीन होने से । च = भी ॥ र 
भापार्ये-सव प्रकार से युक्तिटीन होने के कारण यह क्षणिक्वादो 
मत भ्रादरणीय नहीं है ॥ ३२॥ | ; 
नं कस्मन्नपंमवाधिकरणम्‌ ॥ ३३-३६ ॥ ह 
नेकस्मितरपम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ ॑ 
सत्रायः-सतभृद्खीन्यायोऽपि न तेषां समीचीनः 1 कुता ? ए 
खर्डपरमार्थख्पे वस्तुनि सदसत्त्वादिविर्दधधर्माणां युगपदसम्मवात्‌ ॥ ३३॥ न 
पदाथः-एकसि्मिनु = एक भ्रखरड परमाथ वस्तु मे सतु-्रसत्‌ इष | 
विष्टर बमं । भ्रसम्भवात्‌ = भ्रषम्भव होने से 1 न= समीचीन \ 
३। ३३॥ |> 
भाषार्थः--वीद्रमत का खरखडन करके श्रव जैन (चिगम्बर) मत का & ` 
करते ह । जेनमत को विवसन मत भी कहते है । जैनियों का सतभंगीः, 
भी खमौचीन नहीं, क्योकि एक अलगड वस्तु में सत्‌-गरसत्‌ रूप दो विरूढ { : 
को एकत्र स्थिति भ्रसम्भव है । जेनी सात पदायं मानते हँ- १ जोव, २. ध : 
३. श्राव, ४, संवर, ५. निजंर, ६. वन्य, ७. मोक्ष; भौर पच भर्ति : 
मानते है--१. जीवास्तिकाय, २ पृद्गलारितकाय, ३. वर्मास्तिकाय, ५.४६ 
स्तिकाय, ५. भ्राकाशास्तिकाय । जेन स्याद्वाद सतभङ्गी न्याय को 
सिद्धान्त व ट । बे सात मङ्ख ये ह--१. ^स्यादस्ति' = किसी प्रकार, 
& श = क्यचित्‌ नदीं दै, ३. स्यादस्ति च नास्ति च" = क॑ 
४४ नहीं 2, ४. "स्यादवक्तव्यः = कथंचित्‌ भरवाच्य है, ४. स्यादस्ति ¶ ` 
व्य = कित्‌ है भौर भ्रवाच्य है, ६. 'स्यात्रास्ति चावक्तव्यः = कव, 
नहा द भौर भ्रवाच्य है, ७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः” कर| ' 
है मरौर नहीं है एवं भ्रवक्तव्य है ॥ ३३ ॥ | 





एवं चात्माऽकास्स्येम्‌ ॥ ३४॥ 8 
स्रावः ग्रयेकस्मिनू विणि विरुद्रघर्मासम्भवो दोपः स्याद्वाद # 


एवं शरोरपरिमाणत्वनाङ्गकृतस्य जीवस्य परिच्छित्दोषो द्वितोयः 
भरििन्नत्वाद्षटादिवदनिप्यत्वश्चात्मनः ॥ ३४॥ 
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| 
| 
। 


पदाथः - एवं च ~= इसी प्रकार 1 प्रट्माऽकार्स््यम्‌ = भ्रात्मा को परिच्छिन्न 
| ( शरीरप्रमाण का) वताना है। ३४॥ 
१ भापायथंः- जैसे स्याद्वाद ( जैनघमे ) में एक वस्तु में भ्रनेक विरुद वर्मो 
का समावेशरूप दोप प्रसक्त दै, उसी प्रकार जीव को शरीर के बरावर परि 
। माणवाला मानने से जोव के घटवत्‌ परिच्छिन्न { एकदेशीय ) तथा मनित्य 


| होने का दोष भी जेनचर्म को दूपित करता हं ॥ ३४॥ 


| न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५।' 
सि सूत्रा्थः--भ्रात्मनो वृहच्छरीरे वृद्धिः सूर्दमशरीरेऽपचय इति पर्य्या््पि 
३५ न च जीवस्य देहुपरिमाणत्वं संघटते । कतः ? देदवज्जीवस्याप्युपचयाप- 
५॥ चयादिदोपप्रसङ्खात्‌ ॥ ३५ ॥ 
५ पदार्था-च= भौर । पर्यायात्‌ = क्रभशः घटने-वढ्ने से। भ्रपि=भी। 
¦ न भ्रविरोघः = भ्रविरोघ नहीं ६ । विकारादिम्यः = जीव मे भी जन्मादि विकार 
| रूप दोप की प्राति होने से ॥ ३५॥ 

। ~ ठि शीस 
६ भापाथः-भ्राटमा हायी भ्रादि के शरीरो मे वड़ा श्नौर कीट भ्रादिके शरीरों 
[{ मेद्छोटे माप का हो जाता है श्रतः हमारे मतमें कोई विरोध नहीं। यह 
ए जेनियों का तक्रं उपयुक्त नदीं वयोकि एसा मानने से जीव भी देहके 
8 समान जन्मादि दोप से चिकारी दो जायगा ॥ ३५॥ । 


"20 कः ष ध 

६ अन्त्याबस्थितेोभय नित्यत्वादबिशेषः ॥ ३६॥ 

ह| सूत्राथः-मोक्षावस्थायामन्त्यपरिमाणस्य जीवस्य नित्यत्वमिति सैनवादो 

च न समीचीनः 1 कृतः ? अन्त्यपरिमाणवदाद्यमध्यपरिमाणयोनित्यत्वभ्रसङ्खात्‌ 
। परिमाणव्रयाविेपोऽतो न सौगतवजञ्जैनवाद भ्रादरणीयः | ३६ ॥ 

7 पदायंः- च=म्नौर। भन्त्यावस्थितेः--श्रन्तिमि मोकावस्यामे । 

# उभयनित्यत्वात्‌ = ब्मादि भ्रौर मष्य दोनों भरवस्याभों के निस्य हानि से। 
| भ्रविशेपः= तीनों ब्रादि, मध्य तथा श्नन्त्य ग्रवस्थाभ्रों में अन्तर न रहेगा ॥३६॥ 

भापाथः- मोक्षावस्था में श्रन्त्यपरिमाण में स्थित जीव नित्य है यह जैन- 

वाद का कथन समुचित नहीं । क्योकि म्रन्द्यपरिमाणवत्‌ भ्रादि र मध्य 

परिमाणके भी नित्य होने से तोनों मे समानता होगी 1 भ्रतः सौगतमत कीः 

† ति जेनमत भी भरादरणीय नदीं ॥ ३६॥ 





| ¦ (-0. 1/(111(॥<511॥1 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6७810011 


५: 


पत्यधिकरणम्‌ ॥ ३७-४१ ॥ 
पत्युरसामञ्ञस्यात्‌ ॥ २७॥ र 


सत्रायेः-पत्युरीश्वरस्य जगन्निमित्तमात्रत्वमेव नोपादानत्वमिति प उ 
शाुपेक्षणीयम्‌ । कुतः ? असामञ्जस्यात्‌ । ईश्वरस्य जगत्स 1 
रागदेषादिप्रसङ्गात्‌ ॥ २७ ॥ ¦ दं 

पदाथेः-पत्युः = पशुपति-मत मो । असामञ्जस्यात्‌ = असंगत हनेध ‡ 


मापावंः--ईशवर को जगत्‌ का केवर निमित्त कारण मात्र मानने के 

पाशुपत मत असद्गत हे। वयोकि जसे कुम्हार घडे का निमित्त कर ` 
उसको अच्छा घड़ा वनने पर राग (प्रेम ) भौर बुरा वनने पर देष हष २ 
वैसे ही ईश्वर को जगत्‌ का केवर निमित्त कारण मानने से उसको विपष। » 
रचने में रागढेष होगे, जो असंगत ह ॥ ३७॥ ३ 


सम्बन्धानुपपत्तेथ ॥ ३८ ॥ 


सूत्राथः-संयोगसमवायादिसम्बन्धानुपपत्तेदच न पाशुपतशास्सिदधिः॥ २ 

पदाथः--च = जार । सम्बन्वानुपपत्तः = संयोगादि सम्बन्ध के सृ ठ 
होने से॥३८॥ ।२ 

मापाथः- संयोगादि सम्बन्ध के संगत न होने से पाशुपत मत आद! 
नहीं है ॥ ३८ ॥ | ४ 


| 

* 1 
ख०२षा०२स्‌० ३७-२६ | 
| 

| 


[रयम 





अिष्ठानानुपततेथ ॥ ३६ ॥ 6 


सत्रा्ंः- कुम्भकार इवेश्वरोऽपि प्रधानादीन्ययिष्टाय प्रव॑ते 6 
मृदादिवेलक्षण्यानन प्रधानमीश्वरस्या चिष्ठेयं भवति ।॥ ३९ ॥ 
॥. 


पदार्थः--अधिषठानानुपपत्तेः = प्रधानादि को लेकर असङ्गत होमे † : 
चनञ्मा॥३६॥ ! 
<. भापाथः-म्दार की तरह ईधर मी प्रधानङूप उपादान का 
र जगत्‌ रचने मे प्रवृत्त होता है, एेसा त।क्रिकों का तवं युक्किसंगतं न 
क्यो कुम्हार साकार है ओर मिटटी भी साकार है । बिन्तु ईर न 


हे ओर प्रधान भी निराकार हे । पररोररहित निराकार ईध द्वारा वि 
प्रवान से दष्ट रचना भसम्मव हे ॥ ३६ ॥ 










॥ 
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करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


सूत्राथः-- यथा जीवो रूपादिविहीनमप्रत्यक्षं चल्ुरादिकरणग्राममविष्ठाय 
 भ्रवतेते तद्रदीश्वरोऽपि रूपादिहीनमप्रत्यक्षं प्रधान मधिष्ठाय प्रवतंते चेन्न जीव- 


ह वदीश्वरस्यापि भमोगादिप्रसक्तेः ॥ ४० ॥ 


१ पदार्थः चेत्‌ = यदि कहो कि 1 करणादिवत्‌ = जीव के इन्द्रियो का प्रेरक 
। होने की तरह है। न्तो यहु ठीक नहीं! भोगादिभ्यः = ईश्वरम भी 


| भोगादि दोप की प्राप्ति होने से ॥ ४० ॥ 


; 1 भापाथेः-जसे निराकार जीव निराकार चक्षुरादि इन्धि का प्रेरक हे, 

त वेमे ही निराकार ईर निराकार प्रधान का प्रेरक हो सकता दै 1 यदह तकं भी 

ह| उचित नहीं दे, क्योकि जीव प्रारब्ध भोगों के कारण इन्द्रियों ( के विषयों ) मं 

प प्रवृत्त होता हे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने से उसमे भोगादि दोपों की प्राप्ति 
| होगी ॥ ४०॥ 


¢ 
| अन्त्चत्वमसचज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 
। सूत्रायं-ईरोऽनन्तः सर्व्ञदच प्रधानं पृरुपाटचानन्ता इति ता्षिका 
| मन्यन्ते । तत्रेरः प्रथानस्य पुरपाणामात्मनद्व संख्यां परिमाणञ्च वेत्ति न वा। 


}†, वेत्ति चेत्तत्र प्रधानपुरुयेशराणामनित्यत्वं स्याल्लोकवत्‌ । न देत्ति चेत्तवेश्वरस्था- 
सवज्ञता स्यादतो न सङ्गतः तािकवादः ॥ ४१ ॥ 


द पद्थः-अन्तवत्वमु=नादावान्‌ होना । वा ` अथवा । असर्वजञता = सर्वज्ञता 
। का अमात्र ॥ ४१॥ 
। . भापार्थः--ईशवर अनन्त ओर सवज हे । प्रधान ओर पुख्प अनन्त रहै 
। एसा ताक मानते ह । वहां प्रन है किः ईर प्रधान की, पुख्षों की ओर 
1 अपनी संख्या तथा ^ परिमाण जानतादहैया नदीं । यदि जानता है तो तीनों 
। नाशवान्‌ होगे, कि लोक मं जाना हुआ पदां अनित्य होता टै। यदि नहीं 
| जानता तो ईर सवं नदीं है । इस प्रकार ताक ( पाञुपत ) का परिकल्पित 
। ईरकारणवाद असंगत है ॥ ४१॥ 
उत्पस्यसम्नवाधिकरणम्‌ ॥ ४२-४५ ॥ 
उत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ ४२ ॥ 


| सव्राथः--एवं वेदव्रिश्ढधर्मान्निराकृत्थ वेदाविवददायश ङ्क कर्तुमिदं 
 अकरणमारभ्यते । यथा- गशज्कां निराकर्तुमिदरं 


क क 1 
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| 
न वामुदेवात्संकपंणोत्यत्तिः सम्भवति । संकपंणजीवस्योतत्तः ? 
नित्यत्वदोषभ्रसङ्गात्‌ ॥ ४२ ॥ (र 
पदाथं-उत्पत्यसम्भवात्‌ = संकषण की उत्पत्ति असम्भव है ॥ ४९हो 
भाषाथंः--एक भगवान्‌ वासुदेव ही संकषंण, प्रद म्न बौर अप्सं 
चतुमभहर्प से स्थित हँ । वाशुदेव तो ईशर है, संकपंण जव ह्म 
मन हे गौर अनिरुद्ध अहंकार है। वासुदेव से संकपंण, संकषण षे 
जीर परदय॒म्न से अनिर उत्पन्न हआ । एसा भागवत मे माना गा 
ठीक नहीं हे । वासुदेव से संकषंण कौ उत्पत्ति असम्भव है, वयोकिं क| 
म जन्म-मरणादि दोप को प्राति होगी ओर श्रुति मे जीव को जना 
दोषां से रहित बताया हे-- न जन्मता है न मरता हे ।' “अज, नित्य 
हे ।' ( कठ० १ । २। १८ ) 1 जन्मादि . दोषों से जीव फो भगवत्‌ 
मोक्ष का अभाव होगा । अतः यह मागवत-धमं वेदविरुढध है ।॥ ४२॥ है 


सव 


४५ 
न च कतुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ | 


स्रा करतुः संकपंणसंज्ञाञ्जीवात्करणं ्रद्‌म्नसंज्ञकं मन उह 
तस्मादनिरुढसंज्क्रोऽहंकारदचेति भागवता मन्यन्ते तन्न युक्तम्‌ । कतु 
कुठारादिकरणोत्पत्यदशंनात्‌ ॥ ४३ ॥ । 


पदाथंः--च = तथा । कतुः = संव्पंण संज =) | 
| तथा । कत्तु: = संक्पंण संज्ञक जीव से। करणम्‌ =£ 
स्तक मन । न = नदीं उत्पन्न होता है ॥ ४३ ॥ ह | 
व सकर्पण से भ्र्यम्न संज्ञक मनल्प करण नहीं | 
क नम मन से अनिषण्डरूप अहंकार भी नदीं ॐ 
थ ं देवदत्त छता म कुठारादि करण नहीं उत्पन्न हो सकते। 

गवत-धमं आदरणीय नदीं हं ॥ ४३॥ | 





कयि त 2 


विज्ञानादिभावे वा तद्प्रतिपेषः ॥ ४४ ॥ ¦ 


सत्राथः-संकपंणादीनां याणां वा { कं 
धः 1 वासुदेववद्‌ ज्ञानैश्र्यगक्िबिलवीरथः, 
रोश्वरीयघमंमावे तदप्रतिवेधः ॥ ४४॥ न ॥ 


= विज्ञानादिभावे = पाच्चरात्र शस्व दारा विन्ञानादि ॥ 
का निपेष १२। वा= भी । तदप्रतिपेषः--उन संकर्पणादि जीवों के ^ 
ष नहीं होता । यह पूर्वपक्ष है ॥ ८४ ॥ ५ 


॥ 1); 
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९७ अ०२१ा०२स्‌० ४५ 
र 
। भावायः-पाच्चरात्र शास्त्र के अनुसार संकपंणादि तीनो का वापुदेव के 
समान विज्ञान, एिधयं, रक्त, वल, वीयं ओर तेज इन छः रर्यो से सम्पन्न 
*होने परभीउन तीनो के जन्मादि कावेदमें निषेध नहीं किया, अतः उन 
द्संकपंण आदि तीनो का ईश्वरत्व सिद्ध है । यह्‌ पूवंपक्ष है । इसका खण्डन आगे 
प्सूत्र ४५ मे कियाहे ॥ ४४॥ 
| ष्‌ क क्ष, 
4 व्रत्पधाच ॥ ४१५॥ 
१, भूत्राथः-तेदप्रतिपेषाच्चासङ्गतमेतन्मतमिति सिद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 
£ पदार्थः--विप्रतिपेधात्‌ = वेदविष्ड होने से । च = भी ।। ४५॥ 
५ भाषाः वासुदेव की भाति संक्पंण, प्रय॒म्न ओर अनिष्द्ध कोभी 
0 श स 1 होगा ओर “एक वासुदेव परमार्थं तत्व 
2 इस तुम्हा न्त वभे हानि होगी । अतः भागवत-धर्मं वेदविरद्ध होने से 
सवथा असिद्ध है ॥ ४५॥ ५ 


इति शरीवेदान्तददाने द्वितयाघ्याये प॑० दर्गादत्त उप्रेती चास्री- 


| 

ः विरबितसरलसंिप्तसस्कृतटिन्दीटी कायां 
४ दवितीयः पादः ॥ २॥ 
। 

^ 

तं । 

ह आ 
+ 

१ 

। 

। 

४ 

1 

1 

| 


4 = 
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१ 9 मा त 1 1 
(> 
(न्क 


~ € दवितीय ध्या ग 
अथ वेदान्तदशने द्वितीयाध्याय 
तृतीयः पादः 
वियदधिकरणम्‌ ॥ १-७ ॥ 

न वियदभरृतेः ॥ १॥ | 
ूत्रायः--न वियदुत्पत्तिः । कुतः ? अभरुतेः "तततेजोऽखजत' ८ छ 
२1 ३ ) इत्यत्राकाशस्योत्पतत्यददानात्‌ ॥ ९ ॥ 43 
पदा्थंः--अश्रतेः = शुति मे न होने से । वियत्‌ = आकाश की रु 

न = नदीं दीखती ॥ १॥ _ । 
भापा्थः--“उशने तेज ( अग्नि ) को उत्पन्न किया 1 इष शति ३ श्र 

की उत्ति खिद नहीं होती एेसा एकदेशो मानता द । यह पूवपक्ष हे॥। । 


स्तितु॥२॥ & 


गं 
| 


+ 


1 


= ७ ऋ 2.८ क क 


ग 
सूत्राथंः-तुरब्दः पूर्वपक्षपक्षान्तरपरिग्रहे । मास्तु छान्दोग्य क 
“एतस्मादात्मन आकारः सम्भूतः" ( ते० २। १ ) इति तेत्तिरीयकं त्व 
पदाथः--अस्तितुन्हतो॥२॥ ५ ध 
मापाथः- तु शब्द पूवेपक्ष के निराकरण के लिये है । छान्दोग्य म प 
आकरा क उत्पत्ति न हो । “इस आत्मा से आकाश उतपन्न इभा! इ 
श्रुति मे तो आकाश को उत्पत्ति स्पष्ट ह ॥ २॥ ( 
गौर्यसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ | 
सूत्राथंः--एषा तेत्तिरीयश्नुतिर्गोणी । कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌ । का 
ग्र्यम्भवान्नाकादास्योत्पत्तिः ॥ ३ ॥ र 
पदाथंः--असम्भवात्‌ = आकाद्य कौ उत्पत्ति असम्मव होने से। ` ल 
यह तेत्तिरीय श्रुति गौण है ॥ ३॥  । 
मायाय यह तैत्तिरीय श्रुति गौण है पुपर नदी, क्योकि 1 | | 
उत्पत्ति मे समवायिकारण आदि सामग्री के अमाव से आका 
असम्भव हे ॥ २ ॥ 
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शब्दाच्च ॥ ४ ॥ 


सूतराथंः--वायुश्चान्तरिकं चैतदमृतम्‌" ( व° २।३।७ ) इति शव्दाञ्च न 
| वयदत्पत्तिः ॥ ४॥ 
। षदा्थः--शब्दात्‌ = श्रुति से । च = भी ॥ ४॥ 


= भापार्थः--वाधु ओर आकाश नित्य है इष श्रुति से मी आकाश की 
उत्पत्ति नहीं हे ॥ ४॥ 
| | 
9 4 
॥ स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥| ५ ॥ 
| सूव्रायः--एकस्य सम्भरूतशन्दस्य गौणस्वं मुख्यत्वच्च स्याद्‌ बरह्यदाव्दवत्‌- 
क ब्रह्म आनन्दो ब्रह्य" ( ते० ३।२ ) यथात्र ब्रह्मशब्दोऽन्ने गौण आनन्दे 
मुख्यश्च तद्त्‌ ॥ ५ ॥ 


^| पदाः च = ओर । एकस्य = एक संभूत शब्द का । ब्रह्मशब्दवत्‌ = 
" ब्रह्म शब्द्‌ कौ तरह । स्यात्‌ = हो सकता है ॥ ५॥ 


॥ ।, थः ¢ > नि म्र जरे 
। _भापा्थः--अनन ब्रह्म हे, आनन्द ब्रह्म है इम श्र ति में जै ब्रह्म दाब 
अन्न मं गौण ओर आनन्द म शरुश्य ठे, इसा तरह एक संभूत" शब्द आका में 
४ मीर तेज में मुख्य हे ॥ ५॥ 


1 प्रतिज्ञाऽ्दानिरव्यतिरेकाच्छ्देभ्यः || ६ ॥ 


¦ सूव्राथः--३, ४, ५ इति सूत्रोक्तपूरवंपकान्‌ ऋमयो द आकाशादि- 
£ स्तुनातस्य ्रहमामिन्नत्वान्न तिजाहानिः 1 
#.६। ८ । ७) इत्यादिदा्देभ्यदच । यदि नाकाय ब्रह्मकायं ` स्यात्तदा न ब्रह्मणि 

विज्ञाते भाकाराज्ञान स्यात्तत्च “कर्रिमन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतिः 

( व° ४।५। ६) इति प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


` 6 से अकाशादि समस्त दृदय का अभेद होने मे। 
'मतना-अहानिः = प्रतिज्ञा को रक्षा हो सक्तो दै। शररम्यः=ओौर श्रतिभां ख 
र यही सिदध होता है ॥ ६॥ 8 


ए को ब्रह्म से अभिन्न मानने प्रर दौ एक कारण सः 

व स सथ कायकाज्ञान हो जाता दै" इस प्रतिज्ञा कोरक हो सफरतो दैः 
किसको सका जानने से सब्र जाना जाता इत्यादि भनियो से मो यदो भिय 

£ दता है ६॥ £ अ 


४ प % [ि 
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यावद्विकारं तु विभागो ल्लोकवत्‌ ॥ ७॥ ¦ 
सूत्राथंः-यावत्किल्नविष्टिकारजातं कटककेगरूरकुण्डलादि दृद्यते ठः 
विभागो लोके ददयते । तुराब्दः शङ्कानिवारकः। नाविकारे ब्रह्मणि दिः 
स्ति । पृथिव्यादिविकारेभ्योऽविभागत्वादाकाशोऽपि विकार एव ॥ ७॥ , 
पदाथः- तु = शद्धा-निवारक हे । यावद्धिका रम्‌ = जितना विकार २ 
लोकवत्‌ = संसार मे । विभागः = भेददषटि से है ॥ ७॥ 
भापषाथंः- जसे सोने के विकार कटक-कुण्डलादि को संसार सोतेरे। 
भेद-दृ्टि से देखता हे वेसे ही आकारा, स्व्री-पत्रादि को ब्रह्य से भिन्न ६१ 
हे 1 वस्तुतः ब्रह्म से उत्पन्न होने से सव जगत्‌ ब्रह्मरूप है ॥ ७॥ इ 
अ 


मातरिखिाधिकरणम्‌ ॥ ८ ॥ प 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 11 ८ ॥ बं 
सूत्राथः-एतेन वियदाध्यानेन तदाश्रयो वायुरपि व्याख्यातः ॥ ८॥ दे 


पदाथेः-एतेन = इस आकाश की उत्पत्तिविपयक व्या्या | 


मातरिदवा = वायु को भी । व्याष्यातः = उत्पत्तिवाला तथा विकारं 
कर दिया ॥ ८॥ 


भापायः--उपयुक्त आकारा की उत्पत्तिविपयक स्पष्टीकरण से य 
हो गया कि वायु भी उत्यत्तिदी ओर विकारी हे ॥ = ॥ 


असम्भवाधिकररणम्‌ 1 & ॥ 
असम्भवस्तु सतोऽचुपयत्तेः | 8 ॥ 


सत्राथः-वियदादिवदुबरह्मणोऽभ्युतपत्तिः स्यात्तत्राह- सतो ब्रह्मण 1 
सम्भवः । कुतः ? जगत्का रणोत्पत्यसम्भवात्‌ ॥ ६ ॥ | 


स असम्भवः = ब्रह्म की उत्पत्ति असम्भव है, क्योकि। +` 
सवती ॥ & ॥ तु = तो । अनुपपत्तेः = सिद 


भापाथ--आाकादा आदि की तरह ब्रह्म की भी उत्पति हो €` 
यह बात असम्भव हे, क्योकि सत्‌ को उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ € ५ 


| 
॥ 
| 
भ्‌ 
। 
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तेजोऽधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ १० ॥ 


| सवराय-कस्मात्तेजस उत्पत्तिः ? तव्राह--मातरिवनस्तेजो जायते । तया 
साह धर तिः--वायोरग्निरिति' ( तै २। १) ॥ १०॥. 


|. पदाथे-अतः = इतस वायु से । तेजः=अग्नि उत्पन्न हुमा । तथा हि = वैसा 


ही । आह = श्र. ति भी कहती हे ॥ १० ॥ 


५, मापायंः--छान्दोग्य उपनिपद्‌ भ कहा है- “उस ब्रह्म ने तेज उत्पन्न 
शकय ओर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भं कहा है--आत्मा से आका उत्पन्न हुआ” 
इसका समाधान यह हे कि अग्नि वायु से उत्पन्न हुई, जैसा करि वायु से 
अग्नि उत्पन्न हुई इस श्र ति से सिद्ध है । ब्रह्म ने अग्नि उत्पन्न की" यह्‌ रति 
परम्परा से अग्नि की उत्पत्ति कहती है, सक्षात्‌ नहीं अर्थात्‌ पले आका 
जोर आकाश से वायु को रचकर फिर वायु से अग्नि को रचा, यह अभिप्राय 
दे । अतः दोनों र्‌.तियो मे कोई भेद नहीं हे ।॥। १० ॥ 


ह अव्रधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 
भाषः ॥ ११ ॥ 


॥ 
1. _ सूम्राथः--अत इति पूर्वसू्ादनुवतंते अतस्तेजस आपो जा 
{ अग्नेरापः" इति श्र तिः ॥ ११॥ न 
| पदाथः- आपः = जल ॥ ११॥ 

। . भाषायः-इस तेज से जल ॒उत्यन्न ह।, एसा तेरि 

| "एस्ाहाी यह्‌ तेत्तिरी 

भो कहती दै--अग्नेरापः, ( तै० २ । १।२) इति नि १ र । प 


पृिष्यधिका राधिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
। पृथिव्यधि्षारर्पशब्द्‌न्तरेभ्थः ॥ १२ ॥ 
।  सूत्राथः--ता अन्नमद जन्त" 


वाचकः र ( छां० ६।२।४ ) इत्यत्रान्नराब्दः पृथिवी- 
| सवि भि सा, श्र 1 
¢ शब्दान्तरः ॥ १२॥ पम्‌ इति सपम्‌ । (दुम्यः प्रथिवो' इति 
। पदाथः पृथिवी 





= ८० ६।२।४दइसधरतिमें अन्नशब्द पथिवीवाचक्‌ 
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ह! अधिकारल्पशब्दान्तरेभ्यः = अधिकार से, रूप से तथा शब्दान्तर 


श्र तियो स ॥ १२॥ 


| 
भाषाधः-- जल न अन्न रचा" ( छां० ६।२।४) इस ध्रूति\ 
दाब्द पूथिवीवाचक दै! अधिकारसे, रूप से तथा दूसरी भूति, 
सिद्ध हे 1 “उसने अन्न रचा" यह अधिकार टहै। “जो काला है बहर 
यह्‌ ङ्प है । ओर “जल से पृथिवी उत्पन्न हुई" यह दूसरी ति है ॥। 


तदभिष्यःनाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ । 


। 
| 


तदभिध्यानादेव तु तद्चिङ्गात्सः ॥ १३ ॥ 

सूत्राथः- त्विति पूवेपक्षव्यावर्तंकः। "तत्तेज रक्षत ता आप म 
( छां° ६1 २1४) इति तत्तत्कायेक्षणात्मकाभिध्यानादेव सर्वं काय 
कस्मात्‌ ? यत्पृथिव्यामिति लिङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ 

पदाथः-तु = क्योकि 1 तदभिध्यानात्‌ = ईकशषणरूप चिन्तन से । 6. 

= वह्‌ परमातमा । तत्लद्धात्‌ = नियर्दृत्वरूप लिङ्ग से ॥ १३॥ । 

भाषाथंः-- वह्‌ ईश्वर मेँ ष्टि रवै" इस ईधणरूप ध्यान से £ 
रचना करता है । “जो पृथिवी मे स्थित होकर उसका नियामक टै 


३।७।३ ) इस श्रूति-लिङ्ग से भी परमातमा का नियाम 
सिद्ध हे ॥ १३॥ 


विपर्ययाधिकरणम्‌ ॥ १४॥ 


गिपययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ १४॥ ` 


पूवाधः-शरुतानागुत्पत्तिक्रमाद्विपययेणेव ( विपरीतेनेव ) लयक्रार 
कायाणां लयददंनात्‌ ॥ १४॥ 


ड स । अतः = इस शरुतो कौ उत्पत्तिक्रम से। क । 
वपात्‌ क्रम = 

9 सं होता हे । उपपद्यते च 
भापाथंः-भूतों को उत्पत्तिक्रम सं लयक्रम | 

य तम विपरीत हे। 
र ब्रह्य च आकाश आदि भ्रूत उत्पन्न होते है 8 १ मे प 
क जल का अभििमे, अग्निका वायमें वाय॒ का आकाशम भीर. 
। च लब हता हे । कायं का कारण मे लय हौ युक्त हे ॥ १४॥ 





[वि 1 त त 7 
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अन्तराविज्नानाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
न्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तद्चिङ्गादिति वेन्नाविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 
सूत्राथः--इन्दरियदुद्धिमनांसि भूतानामात्मनद्चान्तराले तल्लिङ्गात्‌ तस्याः 


¡ छ्टेः गमात्‌ 1 "एतस्माज्जायते प्राणः' ( मु° २।१।३ ) इत्यादिवाक्यादनु- 
। क्रम्यन्ते । तथा चात्मन इन्द्रियदुदधिमनांसि तेभ्यक््व शुतानोत्यनेन करमेणाटमन 
। आकाशः सम्भूत इत्यादिक्रमस्य बाध इति वचेन्नाविरोपात्‌-येनेव क्रमेण 


¦ श्ूतोत्पत्तिस्तेनेव कमेण भौतिकोदत्तिरित्यविरोधः ॥ १५ ॥ 





पदा्थः--चेत्‌ = यदि कटो 1 विज्ञानमनमी = बुद्धि ओर मन का ! अन्तर 
( अन्तराले । = भ्रूत ओर आत्मा के वीच में अनुक्रम दै! तल्लिङ्गात्‌ = उस 


। खषटिवोधक वाक्य का । क्रमेण = इस अनुक्रम से विरोष होगा । इति न = एेसा 
। न कदो । अविलेपात्‌ = दोनों क्रमों मे भेदन होने से॥ १५॥ 


मापाथः--'इम आटा से प्राण, मन, सव इन्द्रियां, आकाश, वायु, तेज, 
जल ओर पृथिवी उत्पन्न हई ।' इस भ्र ति मे आत्मा ओर भूतो कं वोचमें 
मन, बुदि तथा इन्द्रियो की उत्पत्ति का अनुक्रम हे । इस क्रम से "दस आमा 


। से जाकरादा पेदा हुआ इत्यादि" इस पूर्वोक्त धतिमें कहै हुए दशटिकेक्रमका 


विरोध है । यदि एसी शङ्का हो तो ठीक नहीं । क्यो क्रः श्रूतं की उत्पत्ति के 


। कम से मन, बुद्धि ओर इ्दियों की उत्पत्ति को समानता है। मन आदिभी 
। भोतिकहीदहै। जिस क्रम मे भूतो की उत्पत्ति दे उसी क्रम से भौतिक मन 


आदि की उत्पत्ति है । अतः विरोध नहीं है ॥ १५॥ 
चराचराधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्या्तद्व्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 


सत्राथः-जन्ममरणयोव्यंपदेशः स्थावरजन्नमदेहविषये मुख्यो जवे तु भाक्तो 
गौणः स्यात्‌ । कुतस्तद्धावभाव्रितवात्‌ ॥ १६॥ 

पदाथः तु =भिन्तु। तदुब्यपदेदाः = जन्ममृत्यु का कथन । चराचरग्र- 
पाश्यः = स्थावरजंगम दन-त्रिपय में मस्य आओर। भाक्तः = जीव में गौण 1 
स्यात्‌ हं 1 तद्धावभावित्वात्‌ शरीर से जन्म 

॥ -मृत्यु का 
होने से॥ १६॥ 4 य 


मापाथंः- जन्म-मरण को भ्रान्ति स्थावर्‌-जंगम शरोर के विपय में मुह्य 
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ओर जीव मं गौण हे। क्योकि शरीर के साय जन्ममृत्यु का १ 
अवदयंभावी है ॥ १६॥ 


र 


आत्माधिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 
नात्माऽश्र तेनित्यतस्ाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 
सत्राधः--जीवो नोत्पद्यते तदुत्पत्तिधवणाभावात्‌ । ताभ्यः भू ~ 
नित्यत्वावगमाच्च ॥ १७॥ । 
पदाथंः--जात्मा = जीवात्मा 1 न = जन्मता-मरता नहीं 1 अध्रते | 
मे जीव को उत्पत्ति नहीं कही है । चौर । ताभ्यः = उन छ तिर्य ३।॥ 
स्वात्‌ = जीव का नित्यत्व सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


„ _ भापाथं--जीवात्मा उत्सन्न नहं होता । क्योकि श्रू तियों मँ 
जाव कौ उत्पत्ति का वर्णेन नही, प्रत्युत उन श्र तियो से तो जोव का ¢ 
ही सिद होता है ॥ १७॥ | 

ज्ञाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ च्‌ 
ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 
सूत्राथं--आत्मा ज्ञोऽतो नोत्पद्यते ॥ १८ ॥ 


, ८2 | = =) 
8 ज्ञः भातमा चतन्य हे । अतः एव = इसी लिये ॥ १८॥ 
आत्मा चतन्य है । इसीलिये जन्म-मृतयु से रहित है ॥ १॥ 


उत््ान्तियत्यधिफरणम्‌ ॥ १९-३२ ॥ 


् उत्करान्तगत्यागतीनाम्‌ ॥ १६ ॥| (२ 
४ नित्यत्वं भकरणान्तरेण दृढयति--“स यदासाई> 
रह्मि" (कोपीतको ३। ३) इयु्ान्तः। ये चृ क बाम 
न्त चन्रमयमरव ते सव गच्छन्ति ( कौ० १।२ ) इति गतिः। ^ 
० ताकाय बमंणे' ( वृ० ४।४।६ ) इत्यागतिः । ^ 3 
्न्तिगत्यागतीनां धवणाज्जीवोऽणुः ॥ १६९। 


पदाथः--उक्रान्तिगत्यागरतीना 1 

~ याना = उत्कान्ति-जीव का दारीर से 
“ ~ ताक म जाना, भगति-वहां से लौटना ॥ १९॥ 

मपाथः-जीव की मृत्यु अर्यात्‌ शरीर का त्याग उक्छान्ति है। # 


[श ` शा 1 व) 


= ऋ क 


~+" ~) 


ऋ ` ऋ 









५^ 
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॥ 
{ 
॥ 
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॥ १०५ अ०२१ा०३ सू° २०-रर्‌ 


सोकं मे जाना गति है । उन लोकों से पुनः इस लोक मं मान। अगति हे । 
इन तीन गतियो के कारण जीव अणु है ॥ १६ ॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


| स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
| सूत्राथंः--उत्तरयोगंत्यागत्योः स्वात्मने व सम्भवाज्जीवोऽणुः ॥ २० ॥ 
पदायंः-- च = तथा । उत्तरयोः = पीये को दो अर्थात्‌ गमन ओर मागमन । 
स्वात्मना = अपने आत्मा से ही संभव हं ॥ २० ॥ 
| भापा्थंः--गमन बौर जागमन जोव मेही संमव ै। अतः जीव 
जगु हे ॥ २० ॥ 
| नाणुरत तेरिति चेन्नेतरधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
व॑ सूत्राथ-स वा एप महानज आतमा" ( बृ० ४।४।१२ ) इत्यणुत्वविपरीत- 
श्िवणान्न जीवोऽणुरिति चेन्न ह्यत्र परमात्मनोऽधिकारात्‌ ॥ २१॥ 
। पदार्थः चेत्न्यद कहो कि 1 अणुः=जीव अणु 1 ननदी हे । गतच्छ तेः= 
च्योकि श्रतिने जीव को अणु नहीं किन्तु सर्वव्यापक कहा ह । इति न = 
फसा नहीं । इतराधिकारात्‌ = उक्त ति में अन्य अर्थात्‌ ब्रह्म का अधिकार 
होने से जीव अणु है ॥ २१॥ 3 
¦ भापा्थः--यह्‌ महान्‌ अज आत्मा है' इस ति मे जीव को महान्‌ 
कहा है । अतः जीव अणु नहीं शन्तु सवेव्यापक्र ह । एसा तक उ^चत नही, 
८६ ्योकि गहा ब्रह्म का प्रकरण होन के कारण महान्‌ शब्द ब्रहमब्रोधक हे ॥ २१॥ 


+ स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२ ॥ 

| रं ७ इत्ति- 

। सूत्राथंः--'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः (मु° ३। १1९) 
५ स्वस्यागुत्वस्य वाचकडाब्दात्‌ । 'वालाग्रदतमागस्य' ( दवे ५1८) इति उन्मा 
र नाच्च जीवोऽ ॥ २२॥ 
| पदा्ंः-च = ओर। स्वशब्दोन्मानान्याम्‌ = स्वचब्द-घ्रति मे व 
1 शब्द के अणुवाचक होने से, ओर ऊन्मान-छोटे परिणाभवाला होने सं 
च ति में स्व ( बात्मा) दाब्दं के 
॥ सणुवाचक होने भोर सूम परिमाणवाला वाल को नोक का सीवां माग' होने 
से जोव अणु ह ॥ २२॥ 


१ 
| 
74 
| 
) न 
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अविरोधश्चन्दनवत्‌ ।॥ २३ ॥ 
सून्राथः--आत्मनोऽणुत्वे न कृत्स्नरारीरे रीतोष्णानुभव इति के ५ 
देहस्येकदेदस्थोऽपि कदेद चन्दनविन्दुः कृत्स्नं देहमा ह्लादयति त भी | 
स्त्ववसंयोगेन कृत्स्नदेहव्यापिनं शीतोष्णादिज्ञानं करोत्येव नातो विरोषं 
= पदाथः--चन्दनवत्‌ = चन्दन की भांति है। अविरोधः = बतः† 
नहीं हे ॥ २३॥ । 
भापाथः-आतमा को अणु माननेसे शरीर के किसी एक अंध ॥ ५ 
होने से सारे शरीर में शीतोष्ण काज्ञान हो सकेगा, एेसा तकं उरि' ब्‌ 
3 चन्दनविन्दु देह के एक भाग में स्थित हने पर भी सारे ए 
शात न्दत कर देता है, वैसे ही देह के एक अंश मे स्थित अणु जीव १ 
(व्ण का ज्ञान ( अनुभव ) कर सकता है । अतः विरोध नदीं है॥२ 5 
भवस्थितिवेशेप्यादिति वे्नाभ्युपगमाद्दि दि ॥ २४॥ | = 
सूत्राथः-यथा चन्दनस्थेवददेशस्यत्वं कृतस्नदेहाह्वादनञ्चेत्येवं स्ति 
त्यक्षं तथा न जीवस्प्रातो दृष्टान्तवैपम्यमिति चेन्न दि न ॥ 
३।६) इति चन्दनवज्जीवस्यापि स्थित्यभ्युपगमात्‌ ॥ २४॥ 

-- सं । इति चेत्‌ = यदि एेसा कहो तो । | 
कना उचित नहीं । हि = क्यों = व | 
व हीं । टि = क्योकि । हृदि हृदय मं । अभ्युपगमात्‌” | 

भापार्थः-जेसे चन्दनविन्दु एक देश मे है यह ` 

§ प्रत्यक्ष है, वैसे आ, 
ध होना भत्यक्ष नहीं है । अतः दृष्टान्त म विषमता दे 

गट ट, गयो क्रि-यह्‌ आत्मा हदय मे हे इस युति मे चन्दन ई | 


आत्मा कौ मी हृदयरूप एक देश मे स्थिति [ 
^ 4 ॥ कही गर्यं अतः दधः ¦ , 
दाष्टान्त मे न होने से विरोष नहीं हे ॥ २४ | | 


गुणाद्वा लोकवत्‌ ॥ २५॥। 


जीवत प 
1 मदिष्यति लोके व्यापिप्रमागुणकदीपवत्‌ ॥ २५ ॥ | 
गर = अथवा । गुणात्‌ = जीव के चैतन्यगुण से । लोकवद्‌” 












मे देखा जाता है ॥ २५ ॥ 
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| मापाथंः--अथवा जैसे लोकत मे दीपक का प्रकराशर्प गुण सारे घर को 
र प्रकाशित कर देता है, वैसे हौ एक देश में स्थित जीव भा अपने चेतन्यगुण सं 
| समस्त शरीर को चैतन्य कर देता दे ॥ २५॥ 


त व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २६ ॥ 


। सूत्राथः--यथा गन्युणस्य गुणव्यतिरेकेण वृत्तिरेवमणोर्जीवस्यापि चेतन्य- 
र॑ गव्यतिरेको भविष्यति ॥ २६ ॥ ६ 
र पदा्थः- गन्धवत्‌ = गन्ध की भाति । व्यतिरेकः नगुण सं अन्यत्र 
| वतना ॥ २६ ॥ ध ण 
ह भापायंः-जेसे गन्वगुण अपने आघछ्रय पृष्य मे रहता हृभा भा छ 
६ अन्य पदार्थो में सुगन्ध फैला देता है, एसे ही चेतन्यगुण मा अपने आश्य अणु 

जीव मे अभिन्न ङ्प से रहता हा भी सारे शरीर को चैतन्य कर देता हे । 

| | अतः कोई विरोध नहीं है ॥ २६॥ 


॥ तथा च दशयति ।॥ २७ ॥ 

| सत्राथंः- तथा च "आ लोमभ्य आ नखाग्रेभ्यः ( छां° ८।८। ६) दति 
£ यूतिद॑शंयति ॥ २७ ॥ 

पदाथः . ओर । तथा = वैसा । दायति = शति दिखाती है ॥ २७॥ 
| भापाथः-वैसा ही "रोम-रोम मं नख के सिरे तक्‌ आत्मा शारीरम प्रविष्ट 
। हभ! एेसा कहकर यह्‌ जीवात्मा चैतन्यगरुण सं सव शारार म व्याप्त रहता दै- 
& यह्‌ श्रति भी प्रतिपादन करती हे ॥ २७ ॥ 


। पृथगुपदेशात्‌ ॥ २= " = 

| सूत्राथंः--श्रज्ञया शरीरं समाश्ह्य' ( का ३। £ प 

| करणमावेन पृयुदेलादातमाुः ॥ २८॥ 

। पदाथः पृथक्‌-अलग । उपदेशात्‌=कथन करन स कता 

५ . भापा्ः--श्रज्ञासे शरीर मं चदृकफर भस क म 
करके आतमा का चेतन्यगण दा शारीरब्यापी होना दिखलाया गथा १ 

मात्मा मणु है ॥ २८॥ 


४ 
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तदगुणसारत्वातु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २६ ॥ 8 


सूव्ाथः-तुरब्दः पूवेक्तिदंशभिः सूतैः प्रतिपादितैकदेशीयपक्षवयाकृं ५ 
यथा॒प्राजञेवरस्य सगुणोपासनेप्रूपाधिगुणसारत्वादणीयस्त्ादिव्यपदेः 
ना इच्छादेपमुखदुःलादयस्त एव सारः प्रधानं यल 
प त स तद्गणसारस्तस्य भावस्तद्गुणसारत्वं स्माततद्गुणघ्रः 
बद्धिपरिमाणेनास्यात्मनः परिमाणव्यपदेशः ॥ २९ ॥ ४ | ञ 

पदाथः तु शब्द पूंपक्च के निरास के लिये है । तद्व्यपदेशः १ प 
का उपदेश । तदगणसारतवाद्‌ = बुद्धि के गुणों कौ प्रधानता को ते" 
गया । प्राजञवत्‌=ईधर कौ माति ॥ २९ ॥ । 


भाषाथः-अश्र २९ से ३२ तक्र ४ सूरो मे सूत्रकार पूवं १० सूत्र जे 


सुः 
गये पूवपक्ष का खण्डन करते है । यथा-- 4 

जसे ईर को सगुणोपासना सगुण-उपाभकों के लिये रर 
हृदयादि अल्पदेश ( स्थान ) की अयेक्षा से अणुया ह, ख 
कहा गया हे वेसे दी बुदधिरूप उपाधि के तादात्म्यभाव्र को प्राप्न हृए दे 


बुदि के इच्छा, देप, सुख,दुः धमो कौ अपे ¶ सू 


याबदात्मभावि्वाच न दोपस्तदशेनात्‌ ॥ ३० ॥ ॑ प 


व ^ सरित सति बुदधिवियोगानत् 
ध १ व प इति । कुत 0 सम्यगृज्ञानं ( 

भाती तद्नात भावित्वात्‌ तया हि थोऽयं विज्ञानमयः" (अ ४1. र 

। प 

स॒ 





५्‌.तददानात्‌ ॥ ३० ॥ (बृ० ४।३।४। । 


४ . 1 ावदात्मृभावित्वात्‌=जवतक सम्यक्‌ ज्ञान १८ ल 

५ -दिसंयोग से देहाध्यास अवद्यम्मावी है । न दो" न 
भापाथंः । तदशनात्‌ = युति से मी यहो वात सिद्ध होने से ॥ ३० 

ग वि ष के संयोग से ही आत्मा संसारी है, तव तौ 9 

= ्ञानतवा ञान ६१ विना जान के ही जीव गु हो जा 

ता नकं सावनों को क्या मावदथकतां हे । इसका उत । 

न न हागा तवतक जीव संसारो ही रहेगा । प्रलय मे भ `| 
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संयोग बना रहेगा, “्रलयकाल मेँ यह जीव सब इन्द्रियो सहित उस परब्रह्म मं 
स्थित होता है ।' ( प्र० उ० ४। ११ ) इस धति से विना ज्ञान कं जीवों कौ 

त शुक्ति तया मुक्तां का पुनजंन्म आदि दोप सम्भव नहीं ॥ ३० ॥ 

प पुस्त्वादिवक्स्य स॒तोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २३१ ॥ 

प॑ सत्राथेः--अस्य बुद्धिसंयोगादेः सृपुप्तिप्रलययोः सूक्ष्मात्मना सत एव 
| अभिव्यक्िसम्भवात्‌ पुंस्त्वादिवत्‌ 1. यथा पूस्त्वादेर्वाल्ये सत एव यौवने 
६ भम्पक्तिः । ३१॥ 

॥ पदा्थः-अस्य = इस जीव के इन्दिय-संयोगादि सृपु्ति तथा प्रलय मे । 
| सतः तु= सतु परमाल्ना मे ही सुक्मख्य से स्थित रहते ह । पुस्त्वादिवत्‌ = 

१ जसे कि बाल्यावस्था मे विद्यमान पुंस्त्वादि । अभिव्यक्ियोगात्‌ = युवावस्या म 
॥ भरकट होते द ॥ ३१॥ 

६ भापा्थः- प्रलय म सव विकार बुद्धिसंयोग के सहित नष्ट हो जाते र । 

६ उस समय जीव बुद्धि आदि के सहित कैसे रहता दे ? इसका समाधान यह्‌ 

ह है रि सुपुप्ति तथा प्रलय मे जीव बुद्धि आदि इन्द्रियो के सहित परमात्मा य 

| ूक््मरूप से एसे धिये रहते है जैसे वाट्यावस्या मे यौवन आदि भाव चषि 
। रहते दै भोर युवावस्था में प्रकट हो जाते हं! ठेते ही प्रलयकाल में जीव 

| के बुद्धि आदि चे हुए भाव खष्टिकाल में प्रकट हो जाते ह 1 ३१॥ 


नित्यो = रनियमो | 
| पलढध्यनुपलन्िप्रसङ्गोऽन्यत वाऽन्यथा ॥ ३२। 
| थं त = गन्तब्यमन्य 
१ _.. सूत्राथंः--इदं मनोरूपमन्तःकरणमवश्यमभ्य गग व 
पवपामिन्द्ियाणां स्वस्वविपयसन्निधानद्यायां निलया दि 
पत्सवंविपयोपलब्धिपरसङ्गः । मनोव्यतिरिचज्ञानसामग्रया" (क्वा 
| कि सामग्रचां ज्ञानामावस्तदा नित्यमनुपलग्विभसन् 


मीम 





$ 

[५ स्यादथवेकस्योपलमन्धिमितरेषामनुपलब्धिमिच्छता कि 
"्यतरस्यात्मनः इन्द्रियस्य वा नियमदाक्तिमिवन्यः स्व ५ 

॥ ३२ ॥ 


सङ्गः = नित्योपलब्थि-विपर्यो के नित्य अनुभव 





र स परर । नित्योपलब्ययनुपलन्धि- 
अन्यथा = गन्तःकरण के न मानने का अयवा वनुपलब्धि- 
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विषयों के नित्य अभाव का प्रसंग होगा । वा = अथवा । अन्यतरनियमः> 
या इन्द्रियों के विषयों का बभाव होगा 1 यह असम्भव है ॥ ३२॥ | वि 
भाषाथः-मनरूप अन्तःकरण को मानना ही चाहिये । न माकरः 
सव इन्द्रियों कं अपने-अपने विषयों की सक्निधि होने पर सव दिप! 
एक हौ समय ज्ञान होगा, क्योकि मन के सिवाय ओर सव ज्ञान कौ स 
उपस्थित हे । यदि सामग्री रहते ज्ञान नहोतो विषयों का ग्रहणा 
होगा । अथवा एक विषय के भोगने कौ इच्छा, अन्य विषयों कौ अरिं 
करने वाले पुर्पको मनक शक्ति का निरो मानना चाहिये । यह्‌ क इ 
डे । क्योकि मन अपने विपय को रोक नहीं सकता ओर मन के विना ई 
भादि कोई कुष्ठ नहीं कर सकते, अतः मन को मानना हौ चाहिये॥\ से 


४१६. ॥ ३३-३९ ॥ | बु 

कतां शाज्ञथव्वात्‌ ॥ २२ 11 (4 

सूत्राथः--यजेत, जुहुयात्‌, दद्यात्‌" इत्ेवंविधस्य शाखस्थार्थवत्तसं। त 
कर्ता स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ | 


क (न [न षद चे 
पदाथः कर्तां = जीव कर्ता हे। दाखराथंवत्वात्‌ = शा | 
1 | सकर म स 
जीव के कर्ता होने से ही हो सकती है ॥ ३३ ॥ द 


भाषाथः--यज्ञ करे, हवन करे तथा दान द" 14 
स ग इत्यादि राज्ञि" 3३ 
पालन का सोक्ता जीव के करता हृषु भिना नहीं हो सकतो ॥ ३३॥ । 


विहारोपदेशात्‌ ॥ ३४ ॥ । 
। 





न 1 वृ० ४।३। १२) इति 

त १ उपदेश होने से॥ ३४॥ + 
से भी जव कर्ता है ॥ ३४॥ म स्वेच्छा से विहार करता है + इर 
मूव्राथंः--तदेपां ६ 8 र १।॥ 
इति ्ाणे्िादीनामुभादानतकमतिपादनाली न्‌ इ। ३५॥ 


पदावं--उपादानात्‌ = ग्रहण करे से ॥ ३५ ॥ 
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६ भापाथंः--यह्‌ आमा स्वप्नावस्था मे प्राणूप इन्द्रियों को ग्रहण करके 
ु विचरता है । एवं ग्रहणरूप कठुत्व से मी जीव कर्ता है ॥ ३५॥ 


| ४ 4 [4 ४ चेननिर्देशविपयय 4 क © ~ 
† व्यपदेशाच क्रियायां न : ॥ ३६ ॥ 


र॑ सूत्राथंः-िज्ञानं यज्ञं तते कर्माणि तनुतेऽपि च (ते०.२।५। १) लौकिक 


(द 3 ए = ~ 


६ वेदिकक्रियायां विज्ञानशब्दवाचकस्यातमनः कृ त्व्यपदेशाच्चात्मनः कद- 

१ समू । ननु विज्ञानदाब्दो बुद्धिपरो न जीवपर इति चेन्तिदशविपययः स्याद्‌ । | 

देः करणत्वेन कद तवभ्यपटेशो न स्यात्‌ किन्तु विज्ञानेनेति स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ | 

{ पदाय क्रियायाम्‌ = कमं करने भें । व्यपदेशात्‌ = कृ त्व का कथन होने 

\ से। चमी जीव कर्ता है । चेत्‌=यदि । न = विज्ञानशब्द जीववाची न होकर 
बद्धिवाच होता तो । निर्धैशविपर्ययः=विज्ञान शव्द म विपरीत संकेत अर्थात्‌ | 

। विज्ञानेन" होता ॥ ३६॥ | 

॥ 

भापा्थः--“आरमा यज्ञ का विस्तार करता ह 1" इत्यादि भ्रतियां लौकिक 

। तया वैदिक वर्मा मं जीवाटमा को कर्ता मानती ह । य विज्ञान शब्द जीव- 

वाचकः हे, बुद्धित्राचक नहीं । यदि विज्ञान शब्द बुद्धिवाचक होता तो विपरीत 

संकेत हता अर्थात्‌ विज्ञान शब्द कर्तावाचक प्रथमान्त न दूर 

। तोयान्त होता, बोकि करण म वृतया होती हे । अतः मात्मा र्ता है, 

। उदि नहं ॥ ३६ ॥ 

। उपलब्धिवदनियमः ॥ २७ ॥ 

ूत्रार्थः- स्वतन्त्र आत्माऽतमनोऽनिष्टं न क्यात्‌ किन्तिष्टमेव र्यात्‌ । 

¦ तबाह स्वतन्योऽप्यातमष्टमनिष्टव्नोपलमते। तदवदिषटमनिष्टजर सम्पादयिष्यीति 

नियमो नास्ति ॥ ३७॥ ष 

पदाथेः--उपलव्धिवत्‌=अनुमव की माति । अनियमःन्ओीवात्मा को भव 

का कोर नियम नदीं है ।। ३७॥ + = 

भापाथंः-आत्मा स्वतन्त्र है। अतः वहं ए क्यों करेगा ॑ 

उसका अनष्ट हो । इस विपय भे कहते ह मिः अच, व 

दाने पर भी इष्ट तया अनिष्ट अर्थात्‌ शयुन-अग्युभ भोगां का प्राप्ति हत" ८, 

द नूतन कर्मो भ भी दष्ट तथा जनिष्ट कमं का कोद नियम नहीं है ॥ ३७ ॥ 


1 
इ 
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शक्तिविपययात्‌ 7 ३८ गा ९ 
[ ६ : 
-सूत्राथः- व्यतिरिक्तो जीव एव कर्ता, न बुद्धिः। अन्यगा |: । 
कठृ त्वे करणशक्िर्टयित ॥ ३८ ॥ | 
पदा्थ-शक्िविपयंयात्‌ = दाक्ति का हास होने से ॥ ३८॥ 
भाषा्थंः--ञुद्धि से भिन्न जोव ही कर्ता है बुद्धि नहीं। यदि 
सा 


त्त 
ही ु 
कर्ता मानो तो बुद्धि की करणराक्ति का हास होगा । ओर जड बुद्धि मे 
भरयोग असम्भव होने से जीव ही कर्ता है यह्‌ सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 


समान्यमावाच्च ॥ ३६ ॥ 

सत्ा्थः--ओोमित्यवं व्यायय आत्मानम्‌" ( मु° २।२। ६ ) इतो शः 

र 

समाधिरात्मनः क्त्वे समुत्पद्यते अन्यया समाध्यभावः ॥ ३९ ॥ = 

पदः--चन्तया । समाध्यभावातु = समाधि का मभाव होने ॥ . ह 

भापायः-- ॐ इस प्रकार उच्चारण कर आत्मा का ध्यान करं ¢ कर 

समाधि जीवात्मा को कर्ता मानकर ही सम्भव है। अन्यौ बर! दार 
कत्ता मानने से समाधि का अभाव होगा । अतः सिद्ध हा 1 

ही कर्ता हे बुद्धि नहीं ॥ ३९॥ ॥ 


तक्षाविकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 












कृ 
यथा च तक्तोभयथा ॥ ४० ॥ | र्भा 
स्रा जीवस्य क्वं 
कटाक कचरत्व स्वाभाविकमुतौपाधिकं वा ? तत्राह, यथाः 
कठ्त्वाकतृवे क चास्यादिकरणाकरणापेकषयोभयथा भवतः, तथा ज. इ 
भन आदिकरणाकरणापेक्षयो भयथा भवतः । अर्थात्‌ ज, 
१६ मन आदिकरणसम्पर्कात्‌ कव्व वपि # सा 
भिवादकद्‌ त्वञ्च भवति ॥ ४० ॥ < | । 
„ पदाथंः-यथा च~ ओर जैसे \ 
ध) जसे । तक्षा = वदृ । उमयथा = दोनो १ ञं 
न „ के 
भापाय-जीव का वत्त्व उपाधि से ? इष, 
न निः ५५ उपावसं हेया स्वाभाविक { £. ई 
कटते हे त्रि जीव उपाधि सं कर्तां है स्वाभाविक नहीं । जैसे ७ ¶ ने 


रि उपकरणों से कायं करता हे त्र कर्ता कहताता &। ^ 
घ्व उपकरणों को त्यागकर आराम करता है तव ^ 
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1 

कहलाता है, वैसे हौ जीव भी जव मन-इन्द्रिय आदि उपकरणरूप उपाधि- | 

९ ुक्त होकर वत तथा स्वप्न-अवस्या के सुख-दुःखलूप भोगों को भोगता | 
{हे तव कर्ता कहलातां है ओर जव मन आदि उपाधि को त्याग्कर सुपक्षिया | 
गकावस्था को प्राप्त होता है तब अकर्ता कहलाता हे । अतः जीव उपाधि सं | 
(ह कता ह, स्वाभाविक नदीं ॥ ४० ॥ | 


| परायत्ताधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२॥ 
| परात्तु तच्छ तेः ॥ ४१ ॥ 


सूत्रार्थः प्ररमेश्वरादेव तञ्जीवस्य कठत्वं न स्वभावतः । एप ह्यव 
साद कमं कारयति" ( कौ० ३।८ ) इति ध्‌ तेः ॥ ४१॥ 
५.  पदाथेः-त्त्‌ = उस जीव भं कठ त्व । परात्‌ = परमेद्वर से। तुन्दी है। 
धते: <श्रूतिसे भी यही सिद्ध हे ॥ ४१॥ 
भाया्थः- जीव स्वभावतः कर्ता नहीं है । उसमे अज्ञान के कारण कर्मध्यक्ष 
| ई्वर से ही कर्तापन, भोक्तापन आदि संसारित्व है, "वही इस जीव स धुम 
कमं कराता है' इस श ति से भी यही सिदध है । इसी ईस्वर के अनुग से ज्ञान 
दरा जीव का मोक्ष होता है ॥ ४१ ॥ 
कृतप्रयत्नापेचस्तु विहितग्रतिषिदधावेयध्यादिभ्यः ॥ ४९ ॥ 
। 
ूवाथः- तुशब्द कारयित बैषम्यनेषष्यदोषनिरासार्यः। जीव 
| कृतोऽयं प्रयलनो व तदपेक्षयवेश्वरः कारयिता न स्वतो विहित 
भतिपिदयोर्ैय््यात्‌ ॥ ४२ ॥ 
[ पदायंः-कृतप्रयत्नापेक्षः- पूर्वजन्म मे जीव के क्रिय हए 4५ १ 
दी अपेक्षा से । तु=हौ । विदहितप्रतिपडा दिभ्यः व 
५ प प्रतिपिद्ध--अदास्त्रीय अथुमकमं क । । 
पा्क्ता हे ॥ ४२1 
भापाधेः--जीव से शुभाययुम कमं कराने से प्राप्त ईर के त 
दोप को दूर करने के लिये तु काब्द है! जीव के क म युमायुम 
के वाप्य कर्मा की अपेक्षा से ही ईश्वर जीवो स ६ ३7) 
कम कराता हे 1 जसा कि “द्धर जीवो ते शुम कम कराता हे व बोई लेय 
स शति से सिद्ध है। अतः ईश्वर मँ विषमता भा 


नह हे॥ ४२॥ 


नि 






= 0 श 7 [दि श 7 श न = 
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अंशाधिकरणम्‌ ॥। ४३-५३ ॥ 

अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकंतवादित्वमधीयत ए३े॥ 

सव्राथेः--जीव ईशवरांशः। छतः ? जीवेश्वरयोरनानात्वन्यपदेशद्‌ | च 
आत्मनि तिष्ठन्निति । अन्यथा चाप्यनानात्वव्यपदेशात्तथके शालि १ _ 
वणिकाः ) पठन्ति रह्म दाशाः इति ॥ ४३ ॥ & 

पदार्थः-अंरः = जीव ईधर का अंश है! नानाव्यपदेशात्‌ = ५ 
माया से बहुरूपता का कथन होने से । च॒ ओौर । अन्यथा = अन्य प्रम ई 
ठउपिच्भी क एके=एक शाखावाले । दाशक्रितवादित्वम्‌=्रह्य को दा ५ 
आदि नामो से । अधीयते = पदृते है ॥ ४३ ॥ 

भापाथ--जीव ईर का कल्पित अंश है; जैसे सूयं का जल भे 
अतिविम्ब कर्पित अंश दे, यथायं अंश नीं! षयोकि “इन्र माया पे शु 
यनता हे" इस शति के अनुसार ब्रह्म का नानात्व मायासे है, स 
नदीं । यह्‌ जीव ब्रह्म का अंश है इसे अन्य प्रकार से भी दिलाया ग! य 


माथर्वंणिक शाखावाले कहते ह--दाश ब्रह्म कि # 
सव ब्रह्म ह ॥ ४३ ॥ 8 ( इभा 







हं 
व मन्त्रवर्णाच ॥ ४४ ॥ | म 
सूत्राथः--पादोऽ्स्य विद्वा भूतानि" मन्त्रवण 
अहांश: ॥ ४४॥ २ ष | 
पदाय मन्बवर्णात्‌ = साक्षात्‌ वेद के मन््र से । च = भी ॥ ४४॥ । ३ 
नपाथः-- सव प्राणी ब्रह्म के एक पाद भें स्थित ह्‌" ४^| ३ 
[न इ~ य° | : 
के वणनसे भो सिद्धै कि सथ जोव ब्रह्म के अंश है| श ॥ 
ध अपरि च स्मयेते ॥ ४५॥ | 
-- ममांशो जीवलोके जीवश्रूतः सनातनः ।* ( १५1५ | 
गीतास्मृत्यापि जीवस्य ्ह्यांशत्वं स्मयते ॥ ४५। ५ 


पदाथः च = गोर । स्मयते अपि= गीतां म की 
कहा गया ह ॥ ४५॥ गाता मे मी जीव ब्रह्म | 


„ मपाः मगवान्‌ ने गीता मे भी कटा है विः 'च॑सार मे जीव मेय" 
यंश हेः ॥ ५५।॥ च्‌ भीकहादै कि “संसारम जीव 
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। ११५ 

| प्रकाशादिबन्नैवं परः ॥ ४६ ॥ श 

॥ सूव्ाथंः--जीववदीखरस्यापि सुखदुःलादिमोक्दतव -जीवे- 

॥  अरयोरंशांशिभावेऽपि नेश्वरो जीववत्‌ संसारदुःखमनुभवति प्रकालादिवत्‌ ॥४६॥ 

8 पदाथंः-परः = ब्रह्म ! एवम=इस प्रकार ( जीव की भाति ) । न = सुख- 
दुःदादि से लिप नहीं है 1 प्रकाशादिवत्‌ = प्रकाश आदि को तरह ॥ ४९ ॥ 

ह भावाथ नीव ईश्वर का अंश होने पर भी जीव क सुख-दुःखादि घर्मो ४ 

ईर लिपायमान नहीं होता । जसे सूं का भका पवित्र या अपवित्र वस्तुअ 

॥ प्र पड़ने पर भी पवित्र मा अपवित्र नहीं हो जाता ॥\ ४६॥ 


स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 
सूत्रायः- तत्र यः परमाटमा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः । 
न॒ लिप्यते फलैश्ापि पद्मपत्नमिवाम्भसा ॥ सा 
ला व्यासादय ईश्वरस्य सांसारिकदुः 
॥ ४७। ६ 
हः = ओर । स्मरन्ति = व्यासादि स्मूतिथां भी कहती ह ॥ ४७॥ 


| 
्‌ 
॥ अ न हीं ¢ वेसे 
| भापार्थः- जैसे कमपत्र जल म रहता हज भी जल को नह तिया 
1 
| 


ई 





ह श्षर भो जाव क चरमाचर्मादि चे लिप्त नदीं होता, रेखा व्यासादि स 
। भी कहती है । ४७॥ 2 
अनुज्ञापरिहारौ वा 


भू्ाथः-भात्मन एकत्वेऽपि देहसम्ब मदानाग्निः परिदतं्यो नेतर 


वृपपद्यते । यथा ल्योतिष एकत्वेऽपि ई 
इत्यादिवत्‌ ॥ ४त 1 
 पदायः--अनुज्ञापरिहारी = विधि भौर 
| भे म्बन से होते ह । उयोतिरादिवत्‌ = अग्नि आ की तय १ क 
1 को विधि ( ममा | 
कात्याग्‌ ) ये दोनों कै सम्बरं 
 भानिताके ४ से (0 लयाज्य दै, दुसरी नदीं ॥ ४ ^ 


श्मष॒न्ततेश्वाव्यतिकरः || ४६ ॥ 
- स्वः शारोरः सम्बन्यामावाः 
॥ ४६ ॥ 





नैकपुख्पस्य कर्मफल्‌- 
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पदाथंः--च=जौर । असन्ततेः = सम्बन्ध न होने से। अव्यतकर 
का मिश्रण नहीं होता ॥ ४६ ॥ | ए 
माषार्थः--आत्मा का सव शरीरो से सम्बन्ध होने से एक का ५, 
दूरा व्यो नहीं मोगता ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि जीव भ ‡ 
करण की उपाधि के कारण सव शरीरो से सम्बन्ध न होने से एक, ष 
का फल दूसरा नहीं भोग सकता ॥ ४९ +} | 


आभास णव च| ५०॥ 

सूत्रार्थः परमात्मन आभास एव जोवः। न स साक्षादीश्वरः र्व 
दिवत्‌ । यथैकस्मनु सू्प्रतियिम्बे कम्पिते न परतिविम्बान्तरं कर | > 
जीवोऽपि जीवन्तरस्य कर्मफलं नाद्तुते ॥ ५०॥ | 

पदाथः च = तथा । आभासः = प्रतिबिम्ब । एव = ही है ॥ १॥ | द 

भापाथः--उसी अथं को सद्ष्टान्त समक्षाते ह । जीव ईदवर का ॥ 
हे, वह्‌ साक्षात्‌ ईश्वर नहं । जेसे एक सूयं-प्रतिविम्ब के हिसष | त 
भतिविम्ब नही हिलता, वेषे ही एक जीव दूसरे जीव 3 करि ठ 


मोग सकता ॥ ५० ॥ 
अदृष्टानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ र 
1; ननु अद्ष्टनियमात्फलनियम इत्र चेत्तराह--ददमल0 { 
स साष्छगिवमागावालक्तानय ॥ ५१॥ छ < 
दाथ-अदृ्टानियमात्‌ न प्रारब्ध कमं कं नि ३ 








होने से ॥ ५१॥ 

भापाय--जिस अद ( ू्वेजन्मकृत कर्मो ) से जिव बा, 
अन्तःकरण से संयोग >| हे व्ही संयोग उसी = क सुख ॥ 
वेदोपिक का कहना उचित नहीं । क्योकि यह इसका ~ 


यह्‌ इसका, इस प्रकार अदृष्ट नियमों का अभाव होने से कर्मफ + 
[न भ्‌ से कम्पत 
काभी कोर नियम नहीं हयो सकता ॥ ५१ ॥ व । 


न अ चैवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
क -अहमिदं करिष्य ददं नेति 
संयोगसाध्येपु सङ्कु्पेष्वप्यदष्टवदनियमः ॥ ५२ ॥ ४ 
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^ प्दार्थः--च = गीर 1 अभिसंध्यादिषु = संकल्पादि मे । अपि=भी । एवम्‌ = 
एषा ही है, अर्थात्‌ वही दोप हे ॥ ५२ ॥ 
= भापार्थः--यदि कहो कि सङ्कल्प हीं ओोरमाओं तथा उनके अदृष्ट भ | 
दै अर्थात्‌ कमेफलखूप भोगों की प्राति कराता है, तो इत प्रकार स | 
} कमेफलमोग को व्यवस्था न हो सकने का दोष टलता नह; चव" ` | 
| साधारण का संबल्प भोगों फो प्राप्नि नहीं करा सकता ॥ ५२ ॥ 


| प्रदेशादिति बेन्नान्तभावात्‌ ॥ ५२ ॥ 1 

६. . पूत्राथंः--आत्मनो विभुस्वेऽपि शरीरस्थेन मनसा ण | 

[ (र. एव भवति व  स्वबुलदुः । 
:1 इ । कस्मात्‌ ? अनं शाल 

| तन वैशेषिकैः शारी रावच्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेशः कल्पयितुं शयः । तस्मा 

। दात्मेकत्वपक्ष एव सवंदोषरदित इति सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ _ .. 

। पदा्थंः-्रदेशात्‌ = जिस ॒दारीरस्य स्थान म । इति न का 

॥. न = यह्‌ कहना उचित नहीं । अन्तर्भावात्‌ = सब श 

| हेन से ॥ ५३ ॥ 


मापाथः- आत्मा के विभु ( व्यापक ) 


होने पर भी जिस शरीरस्य 


भातमप्रदेश मे आत्मा से मन का संयोग हो वहो शरीरस्थ त्मा सुल-दुःखादि 


| शर मोक्ता है, दूसरा नही 1 देसा तकं भौ उचित नहीं । ला 
। विमु हने से स शरीरो म आत्मा का अन्तर्भाव होगा । ए के एकः होने 
आतमा के ्रदेदा की. भी कल्पना नहीं कर सकते 1 अतः आत्मा ` 
म हौ सब दोपों का अभाव है ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीवेदान्तद्शंने द्वितीयाध्याये १० 
विरबरितसरलसंकषपतससकृतदहिन्दीटी कामा 


दर्दत्त उपरती आ 


तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


[9 नं [1 + 
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अथ वेदान्तद शने द्वितीयाध्याये | 
चतुथः पादः 


प्राणोतच्यधिकरणम्‌ ॥ १॥ 

| तथा ब्रणः ॥ १ ॥ | 

सूत्रा्यः--यथा खादिपच्वभूतानि बरह्मणः समुत्पद्यन्ते तथा प्राणा † . 
एतस्माज्जायते प्राणः ( मुण्डक० २। १। ३) इति ॥ १॥ 

पदाथंः-तथा प्राणाः = वैसे हीप्राणभी।॥ १॥ 


भाषाय जैसे माकाश मदि पञरश्त ब्रह्म से उत्व हे 
राण मी ब्रह्म से उत्पन्न होते है । जसा कि इससे प्राण उत्पन्न 1 | 


भूति से सिद है ॥ १॥ 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २ ॥ 
सूत्राथंः- न प्राणोत्पादका रुतिर्गोणी । यतः प्रतिज्ञाहानि 
असम्भवः । कस्मिन्नु विज्ञाते सव॑ मिदं विज्ञातं मवति ( मुण्डक० १। | 
इति प्रतिज्ञा ॥ २॥ 


पदाथः-असम्मवात्‌ = प्रतिज्ञा के असम्भव होने से । गौणी न 
त्पादक भृति गौणी है कहना ठीक नहीं हे ॥ २। ह 


पाय पूर्वपक्षी यह भाणो को उत्पत्ति कहनेवाली ति 1, 
है । श्रह्म को जानने से यह्‌ सव कुछ जाना जत ह इस वेदं 0 
का विरो होगा । कारण को जाने से कायं का ज्ञान होता है। 


आदि सव जगतु के उपादान कारण तो इव 9" 
हानि होगी ॥ २॥ शा 


जकन 


4 


। 


क = क). >> ॐ क । 













तत्माक्‌ भ्रू तेरच ॥ ३ ॥ 4 
पदसपताभः--एतसमान्जायते भाणः. इत्यादिवाक्ये "जायते" इतिं ज 
यं स्यस्याकाञादपेशया प्राचीनेषु प्राणेन्दरियादिषु ० | 
युदय जन्म ॥ ३॥ ५ ध | 
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य ॥ 


11 
~ कि ` 


| 


सण ४- 
। ११९ अ० २१० ४ दु 


पदा्थः- तत्‌ = वहे उत्पत्तिवाचकं पद । क्‌ = पहले । श्रतेः = शूति 
म आने से! च = मी प्राणों की उत्पत्ति मुख्य हे ॥ ४ 2 
भाषा्थः--“इससे प्राण उत्पन्न हुम" इष श्त म जाव 
। होता है ) इस जन्मवाची पद से आकाशादि की उत्यत्ति से ध 
। उलन्ति सुनो गयी है । अतः आकाडादि के समान प्राणों कौ 
| मृ्य हे ॥ ३ ॥ 


ततपूवैकत्वाद्वाचः ॥ ४ ॥ 


| प्राणो- 

६ ूव्राथः--यदयपि 'तत्तेजोऽदजत' ( छ० ६।२। ३। त्त न र 
। तत्िः पयते तयापि “अन्नमयं हिं सौम्य मन आपोमयः ज 
| वाक्‌" ( छा० ६।५1४।) इति बाकूप्राणमनसा तेजोऽन्न 
। प्राणानाग्रुत्पत्तिः खादिवन्युख्या ॥ ४ ॥ 

। पदाथ वाचः = वाणी कषा । तदरवकत्वात्‌ = वेज, जल तथा अल ध 

| पूवं कयन होने से ॥ ४॥ ध 

भाषाथ. यद्यपि “उसने तेज रवा इस श्रुति म भर्णो की च ग 

| हे, तथापि “मन अन्नमय है, प्राण जलमय हँ भौर वाणी तेजोमय वं ५ कयन होमे से 

मे वाक्‌, मन ओर प्राण का तेज, जल ओर बन सेषु 

'| भाकादादिवत्‌ प्राणों कौ उत्पत्ति भी यश्य हे ॥ ४ ॥ 


सष्ठगत्यधिकरणम्‌ ॥ ५-६ ॥ 


सक् गतेिशेपिततवाच्च ॥ ५ ॥ 


णाः ( तै° 
सवरार्थः- सप्तैदेन्द्ियाणि । कुतः ए गतेः-'सक्त वे शीपण्याः १ ४ 
सं०५।१।७।१) इति चस्या सप्तावगतेरिद्दरियाणा शोपषयतेन बिष 
त्वाज्चेति पू्ंपक्षः ॥ ५॥ 
ह पदा्थेः-सप्त = इन्द्रियां सात हं 1 
सं प्राण सात है ॥ ५॥ र 
भ पाच जानिन्धिय, मन, वाद्‌ य आ ष 
शीपण्य अथात्‌ शिर मे स्थित ह ! दो नेत्र दो कान मी ५ | 
युस प्राण चे {शर मे होने से दिेष ह । बह र्पक ह । 





गतेः = श्र ति से। विशेपितत्वाद्‌-विरेष । 





@0-0. ॥८५111८॥|<511 8118८81 \/2/81185| 06011. [21411260 0\ 66810011 


अ०रपा० ४सूु° ६-३ | 


ः दस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ ६ ॥ 1 ॑ 
सूताय तुशब्दः पूरवेपक्षनिरासाथंः । सप्तभ्यो व्यतिरि्ा हर 
क ) शूयने 1 सप्तत्वातिरेके निर्चिते सप्तिं ए 
४ । "दरम पर्पे प्राणा आत्मेकादश्चः' ( वु 1 ४) छी! 
रेकादश इन्द्रियाणीति सिद्धान्तः ॥ ६॥ ` । ४ 
पदाय तु = पूर्वपक्ष के खण्डन के लिये । हस्तादयः = 
भी हं । अतः = इ्तलिये । स्थिते = एेसी स्थिति 9 । एवम्‌ = ध 
ह एेसा। न = नहीं कहना चाहिये ॥ ६॥ 
भाषायंः-सात के अतिरिक्त हाथ आदि भी इन्ियां ह । अतः 
स हे एेसा नहीं कहना चाहिये । “कस पुरुष मे दश ५५ ओर 
इस श्रत के अनुसार ग्यारह इन्दा दँ यही सिद्धान्त है ॥ \॥ 
प्राणाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
म अणवश्च ॥ ७ | | 
:-अणवदचेते प्राणाः ~ 
न परमाणुतुल्याः ॥ ७ ॥ अ 


भाषा्थः- ये अणु 
नदीं ॥ ७॥ श भु द इर्य ता एकदेशीय ह, 


त 


ह 
परिच्छन्तपरिमाणाः ‡! ° 







 #? न 





पराणश्रएपाधिक्रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
१ 
व चश्च ।॥ ८।॥ 
९ राणो वाव ज्येष्ठः शरवत ( छा" ५ 
-ाभवनयमागदु्हमः सथुत्पन्नः ॥ = ॥ "न" १ 
~ रमोर। धष्ठहे॥८॥ ॑ 
वर्थः--छन्दोग्य ५। १। ## 
तय है १ मेक्ठाहैकरि प्राण ज्येष्ठ, 9४८ 
दै, जो अन्य प्राण की भति ब्रह्म से उत्पन्न हुमा है ॥ = ॥ 
नवायुङ्कियाधिकरणम्‌ ॥ ९ -१२ ॥ 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ 
यं व्‌ ॥&॥ 
परायः न मु्प्राणो वायुः ( बाह्यवाधुः पञ्चीकृतः ) नैव 
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क्रिया । कुतः ? तस्य प्राणस्य वायोः पृथगुपदेश्ात्तया हि-श्राण एव ब्रह्मणश्चतुयः । 
पादः। स॒ वायुना ज्योतिषा भाति च तपति च' (छा०1३। १८।४)॥६॥ 
र पदाथंः- न वायुक्रिये =न वायु है, न इन्दरिय-व्यापार (विषय) है। | 
४ पयगुपदेशात्‌ = मुख्य प्राण ओर वायु का पृथक्‌-पृथक्‌ उपदेश होने से ॥ ९ ॥ 
} मापाथंः-गश्यप्राण न वाधु है मौर न इन्दरिय-व्यापार। करथोकरि उस 
। प्राण का वायु से पृथक्‌ उपदेश है। जैसे भाण ही ब्रह्म का चतुष्पादहे। | 
वह्‌ वागुरूप ज्योति से चमकता है" इस धृति से सिद्ध हे ॥ ९ ॥ 


चश्चरादिवत्त तत्सहशिष्ययादिभ्यः ॥ १० ॥ 
र सत्रा चश्षुरादिवत्माणोऽपि जोवं प्रति करणभूतः । कुतः ?. तेशवभुरा- 
॥ दिभिः सह स एवायं मुख्यप्राणः' इति प्राणक्षवादादिषु प्राणस्य चिष्टेः दासना- 
दित्ययंः। आदिशब्दः प्राण्य स्वातन््यनिराकरणहेतुनचेतनादोन्‌ दरयति । 
तुशब्दः प्राणस्वातन्त्यनि रास्थं: ॥ १० ॥ श 
पदारथः- चक्षुरादिवत्‌ = चलयु आदि इन्धरियों की मांति प्राण मी जीव 

| धन हे। तावि न= उन यो के सायप्राणकाभा अनु- 
प कथन होने से ! याँ आदि शब्द प्राण के प्रत्त्रता-अचेतनतादिं 
शरणो को दर्शाता है ॥ १०॥ 

ई. भाषायेः- पराण स्वतन्त्र नहं है। क्योकि छन्दोग्योपनिषद्‌ के प्राण- 
। सवाद मे इन्द्रियों के साय प्राण कां भी कयन है ॥ १०॥ 


करणत्वाच न दोपस्तथा हि दशंयति ॥ ११ ॥ 

मवराथंः-नेत्रादोनां सूपादिवतप्राणस्यापि विषयान्तरपसङ्ग स्यातबराह-- 
करणत्वान्न न क तहि आत्मानं भ्रति क 
इन्ियान्तरष्वसम्भावितस्यासाघारणस्य देहधारणाब्यस्य कायस्य 
| भी। न वोषःनउक्त 
1 _ पदायः--अकरणत्वात्‌ = इन्द्रिय न होने से । च = 

| क नहीं है। हि = क्योकि । तया = वेसा ही । ददायति = भ्रति भी 
दवी हे ॥ ११॥ 1. 
| _ भापार्थः-जसे नेग्र-्रोत्र आदि के क्प-खन्द प बेषय हे, 
| भाण का भो कोई विषय होना चाहिये रेषी संका मत कर । विषयमोग 


[म नि क 1 
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दोष प्राण पर नहीं आ सकता 1 क्योकि प्राण के करण ( साधन } न | 
उक्त दोप का प्रसङ्ग नहींहै। तोफिरप्राण कोजीवका करण कोक 
इसका उत्तर यह है कि देह के धारण करने की शक्ति प्राण में ही 
इद्दियो मे नहीं । अतः प्राण की गणना करणो में है ॥ ११॥ 


पञ्चदृत्तिमंनोबदुव्यपदिर्यते 1! १२ ॥ 
मव्राथः-यथा मनसः पञ्ज्ञानेन्दरियनितित्ताः प # 
स्तथा प्राणोऽपि प्राणापानादिभेदेन पद्चवृत्तिः ॥ १२॥ 3 


पदार्थः मनोवत्‌ = मन की तरह । पच्वृत्तिःप्राण भी पाँच 
व्यपदिश्यते = कहा जाता है ॥ १२॥ 


र मापायं-प्राण को पांच वृत्तिवाला क्यों कहा ? इसलियि करि ॐ 
जानेन्दियों के सम्पकं से मन के बाव्दादि पाच विषय प्रसिद्ध है केह 
भी प्राणापानादिभेद से पांच वृत्तिवाला है ॥ १२॥ 

भेष्टाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥ १३ ॥ 
यगु ॥ १३ ॥ 

सत्रायः-अयं प्राणोऽणुशच सुद्मः परिच्छिन्नः । । १३॥ 
पदार्थ = तवा । अणुः = बहुत सृष्ष्म है ॥ १३ ॥ | 
पराव यह्‌ गुख्यप्राण अणु अर्थात्‌ सूर्म तया परिच्छिन है॥ ¢ 

ग्योतिराचधिकरणम्‌ ॥ १४-१६ ॥ 

ज्योतिरािषठानं ठ तदमननात्‌ । १४ ॥ 

धनाय च्चवृत्तिः प्राणः स्वाविष्टितः कार्ये प्रवतंते, अगः 


विष्ठितो वा ? इति विचायंते-तुश क १ जयोति 
धिष्ठितः प्रवतंते ॥ १४।। ब्दः पूरवंपक्निरासा्थः । 





। | 















पदा्थः--तु दाब्द पूर्वपक्ष के खण्डनं ङे लिये >, ज्योतिरा 1 
बन्न आदि देवतामों के अधीन होकर तं है। ज्यं धाह 
का कयन हने से ॥ १४ ॥ हकर बतता है। तदामननात्‌ | 

= मापाथ--पआण स्वयं अपने कायं भ प्रवृत्त दता हे या भन 
होकर ? इसका उत्तर दकि अग्नि आदि देवताओं से अविरिहेर ` 


न्क 
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होता है। "ग्नि वाक्‌ इन्दरियरूप से मुख में विष्ट हुई! इस तिसेएेसाही 
प्रतिपादन होता हे 1 १४॥ 


प्रावता शब्दात्‌ ।॥ १५॥ 
वराः प्राणवता जीवेनैवेन्दरियाणां स्वस्वामिमावसम्बन्धः । कृतः ? 


पत्ेतदाकारामू" ( छा० ८ । १२।४) इति शब्दात्‌ ॥ ९* ॥ 

पदार्थः प्राणवता = प्राणों का प्राणवाले जीव से सम्बन्व है । शब्दात्‌ ~ 
धृति से यह सिद्ध है ॥ १५॥ | 

भापायंः--जव देवतामों के स्वामित्व से प्राणादि प्रसित ह तव वी 
का स्वामी न रहेगा । इस दाका का उत्तर हे कि नदी" 4 का 
होने पर भी प्राणों के सम्बन्ध से जीव शरीर तथा इन्धो ' यह्‌ भ्रति 
स्वामी है। इस विषय मे “स शरोर मे आत्मा ही भोका ह + 
प्रमाण हे ॥ १५॥ 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
ूत्राथंः- तस्य॒ जीवस्यास्मिन्‌ दारोर भोक्दृस्वेन नित्यत्व 


ने देवानाम्‌ ।॥ १६॥ 
पदाय. तस्य = जीव के ! च = हौ । नित्यत्वातु-निल्य ९ स 
भापायंः- जीव के मोका होने से नित्यत्व सिदध व नहीं \ 
जन्मरहित होने से जीव का ही टेह-संधात मे स्वामित्व द ए 
उष॒ जीव का ही प्रार्णो से सम्बन्ध हे ॥ १६॥ 


इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥ १७-१९ ॥ 


व इन्द्रियाणि तदव्यपदेशादनयत्र भरत्‌ ॥ १७ । 
; ? वद्व्यपदेशात्‌ 
५ सत्राथंः- युख्यप्राणात्तस्वान्तराणीन्दरियाण्यन्यव्‌ । मौ पौ क ति हस्य 
{ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वनद्ियाणि च' 1 ( य° < ' १ 
 प्राणेन्दरयेभ्यः श्र छाद्‌ भेदददनात्‌ ॥ १७ ॥ त 
। भाण से। अन्यत्र = भिन्न ह । तद्व्यपदेशात्‌ =. * ` 
| हे से ॥ १७॥ 
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भापाथः--पुख्प्राण से ये ग्यारह इद्र्यां ( ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ क 
तथा मन ) भिन्न ह । उस ब्रह्य से प्राण, मन तथा इन्द्रियां उत्पन्तं हुई" 6 
श्र.ति से ेसा सिद्ध है ॥ १७॥ 


मेदश तेः ॥ १८ ॥ 
सूत्रायः--ते ह वाचसूद्ुः ( बृ० १।३। २) इत्यादिभेद 
चागादयः प्राणा ( ११ इन्द्रियाणि ) मुख्यप्राणादितराः ॥ १८ ॥ 
पदा्--भेदभ्‌ तेः = भेदश तियो से सिद्ध है ॥ १८ ॥ । 
भापाथंः--वे देवता वाणी को वोलेः इत्यादि भेदशरुतियों बे का 
९१ इद्धया मुलयप्राण से भिन्न है ॥ १८ ॥ 
बेलचण्याच्च ॥ १६ ॥ 
ूायः-ुसयेतरयोविलकषणत्वाच्च ॥ १६ ॥ 
पदावः- वैलक्षण्यात्‌ = इन्दो से प्राण की विलक्षणता हे १ 
चज=्भी॥ १९॥ 


भापाथः-पुपुत्ति में प्राण स्थित रहते है, इन्दियां नहीं । दष ' 


इन्द्रियों से प्राण की विलक्षणता लोन ये ५ 
44. होने से मी इन्द्रिया प्राण से भिन्न कव 















सनामृतिवलृपत्यधिकरणम्‌ ॥ २०-२२ ॥ 
सनरामूतिक्लिरतु विवृत्त उपदेशात्‌ ॥ २०॥ 


 जवानमो कर्ता परमेरो जीवो वेति सन्देहस्तव्राई 
मरः ति सननागरुतव्लृप्तिः, संज्ञा = नाम, सूतिः = रूपं, तयौ 
इयपदेशात्‌ । सन यावत्‌ । कुतः ? शनामर्पे व्या 
6 न्नात्मना च्यात्मकं म ॥ 
रकृत पत करिष्यामि" इति श्र. त्य 


ची = संज्ञा ( नाम), सूतिं ( रूप ), कती ५ । 
त )। वु =तो। िवृतकुवंतः = अग्नि, जर ओर पृथिवी 6] | 
। करके ष्टि रचनेवाते की है । उपदेशात्‌ = षा ~ ` 
०॥। | 





£ 
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{ 


मापायंः- नाम-रूप ( संसार ) का कर्तां ईरवर है या जोव ! ईस खय 
क्न ततर देते है कि इस नाम-रपवाले जगत्‌ का कर्ता त्रिवृत्‌ करनेवाला ईर 
4 ह, क्योकि “भे नाम-रूपात्मक जगत्‌ की रचना करू" इस ुतिरूप उपदेश 
¶ यह्‌ सिद हे 1 २० । 


मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ ९१ ॥ 
तथा 

सतराथंः-त्रिवृत्कृताया भूमेः कायं' मांसादि तद्यथाचन्द निष्पद्यते । तव 
हि-जननमरितं तरेधा विधीयते त्य यः स्थविष्ठो ॥ 
1 शव्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ( छा० ६॥। ५, गदेयं कायं 
४ स्तेजसोरपि कारय यथाशब्दं ज्ञातव्यम्‌ । मूत्रं लोहितं 
उबसोऽस्थिमज्जावाक्‌ चेति ॥ २१॥ त 

पदाथः मांसादि = मांस आदि । भौमम्‌ = ध & जी 
¦ सक ० रूति के कयनानुसार । इतरयोः= जल जीर तेज 
नने चाहिये ॥ २१॥ र 

गास मवी पृथिव्य काव य १। नी जन 
| भैष, मध्यभाग मांस ओर सूकषमभाग मन है । जषा पती हार षरे जन 
तोन भागो मे परिणत होता है इस भ्रति सेसिढहं त जल का सयूलमाग 
भोर तेज के काये र ति के अनुसार जानने अ क सूलमाग अत्व, 
धत, मव्यभाग रक्त ओर सुक्माग प्राण हे ए १ ॥ 
प्यमाग मज्जा ओर सृक्ष्ममाग वाक्‌ इन्द्रिय है ॥ २ 


२२ ॥ 
वशेष्याचु तदवादस्तदादः ॥ पदमलमिति 
रः अपि 
विषः सूत्राथः-समञ्चेत्‌ त्रिवृत्करणं तत्कथमिदं ० । क्ादस्वार 
“1 तुशब्दः शङ्कानिरासाय । 
िरक्तिरव्यायसमाप्त्यर्था ॥ २२ ॥ ~ अधिकता त 
पदाथः-तु दाब्द द्मा १ यह कथन अध्याय 


। तद्वादः = उनके नाम | 
 पमाप्ति का सूचक हे ॥ २२ ॥ ओर यहं पृथ्वी है 


भाषा्थंः- सम तिवृत्‌-करण से यह 





ह तेज है यह जल ह 
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ेसी विषमता क्यो ? इसका समाधान है कि पृथ्वी आदि तत्त्वो की † 
से यह विषमता आ गयी 1 वस्तुतः यह्‌ त्रिवृत्‌-करण पच्चीकरण का 
हे । पच्चीकृत त्वो मे आधा भाग अपना है ओर उनमें आय्वां-आघ्वा त ` 
अन्य चार तत्व का मिला होता है। आधा भाग अविक होने से ह 
अग्राह्य तत्व स्थूलरूप मे व्यवहार में आते है । तद्राद-, तद्रादः यह्‌ दे 
कथन अध्याय-समाप्ति का सूचक है !। २२॥ 


इति श्रीवेदान्तदरनि द्वितीयाध्याये पं० दुर्गादत्त उप्रेती सालः 


विरचितसरलसंक्षप्तसंस्कृतदिन्दीरीकायां 
चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 










0 #@# 79 भको 


समाप्तोऽममविरोधाश्यो द्वितीयोऽ्यायः ॥ २॥ ` 
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अथ वेदान्तद्ने तृतीयाध्याये 


प्रथम्‌, पादः 
तदन्तरप्र तिप्यधिकरणम्‌ ॥ {-७ ॥ 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्र्ननिरूपणाम्याम्‌ ॥ ९ ॥ 


ूत्रायंः- तदन्तरपरतिपत्ती तदारम्भकभूतसुकषमः संपरिष्वक्तः प 
रहति गच्छति । कूतः ? प्रदननिरूपणाभ्याम्‌ । तवा ( 
्वमयामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" ( छा ५।१।१। क | 
नर्पणव्व  प्रतिवचनम्‌-यय पर्जन्यपृथिवीपुरपयो षित धो भवन्ति 
0 नतो ि तु पञ्म्यामाहृतावापः व 

५।९।१) इति॥ १॥ 

पदायंः-तदन्तररतिपत्तौ = उस पूवद से देहान्तर की ४ १! 
रष्वः = सुदमशरोर से वेष्टित होकर । रंहति = १ 
भवननिरूपणाभ्यामू्‌ = प्रदनोत्तर से यह सिद हे ॥ १ ॥ शरीर से 

भाषाथंः-पूरवेदेह से दूसरे देह को प्राप्ति होने षर न 2६ धारणं 
पर्त होकर परलोक को जाता हे । जाकर अ ईशा चाह वह 
करता हे यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रदनोत्तर आहति म जल ुद्पस्प वे 
पाहण ने इवेतकेतु से प्रदन क्रया न ९ स्वगे 
कट होता है। यह्‌ तु जानता है? - उत्ति हती है 1 मेष 

मं श्वद्धा को पहलो आहूति देन सं सोम्‌ कौ इससे वृष्टि उतपश् 

मं सोम का हवन करना यह दूसरी माहृति६। तीषरी जहति ह । 
| ₹। फिर पृष्वीख्पम अग्नि में वृष्टि का हवन कना क म अनका 
| ससे अन्न को उत्पत्ति होती दै। फिर प्म) उतति होती द किर 
| का यह्‌ चोयो आहति है । इससे जल ( बी ) ति है । इसमे पृर्य- 
| चीस्म अगन मे वोयं का हवन कना गह पांचवी ~ मे जल पुर्वस्य षे 
1 शो उत्पत्ति होती है । इस श्रकार पाची - 

ट होता है ॥ १॥ श्रयाहणनः 





(1 





ड - 
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भ्यात्मकत्वान्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 


सूव्राथं-शरीरस्य वातपित्तश्लेष्मभिस्त्यात्मकत्वाज्जलमात्रजनःं 
संभवति । . वातपित्तयोर्वायुतेजःकायत्वात्‌ । अथवापां त्रिवृकण। 
व्यात्मकस्य देहस्याप्‌जन्यत्वे सिद्धे इतर्रतद्वयजन्यत्वं तत्परिष्वङगसच पिद 
तहि श्रतावब्प्रहणं कथम्‌ । तवराहु-श्रयस्त्वादिति। यद्यपि देहे शयः 
तथापि वायुतेजोऽेक्षयापां भूयस्त्वं बोधव्यम्‌ ॥ २ ॥ | 

पदायंः--त्रयात्मकत्वातु = तीन तत्वमय होने से । त~त ॑ 
अधिकता होने से ॥ २॥ क ` 

मापाथंः-शरीर के वागु, तेज तथा पृथिवीमय होने से केवत ई 
शरीर उत्पन्न होता है यह _ कथन असंभव हे! इस शङ्का को ु{ 
निवारण करता है । शरीर के उत्पादक वीयं मे यद्यपि पञ्चभूतों का 


प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥ 


साथः ^तसत्रामन्तं प्राणोज्नुत्रामति प्राणमनूत्रामन्तं सवं + 


अूलकामन्ति" ( व° ४।४।२ ) इति प्राण ४ 
गते 
सिदति साधिता ए भ्र! २७९ # र शवणादपि तत 


पदार्थः प्राणगतेःपणों काजाना। चर्मी शति कहती है।॥१/ 





अ््ादिगतिभर तेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ४ ॥ | 

इ -अग्यादिदेवप्वनद्ियाणां लयधवणान्त तेपामिन्दिा्ा १ 
४ चेन तरया अन्न्यादिगतेर्गोणीधवणात्‌ ॥ ४॥ 
र तिसिद हने स" त दिगतिधूतेः = अग्नि आदि देवतां मे इन्दो ह | 
इति न चेत्‌ = यदि कहो कि इद्दिथां जीव के साध | 
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| मापा्थः--यदि कटो कि मूत्यु-समय मेँ वाक्‌ आदि इन्द्रियां अपने-अपने 

अभिमानो देवताओं मे लीन हो जाती है, इस विपय मे वाक्‌ अन्तिमे, 
चरु सूयं मे ओर मन चन्द्रमा मेँ लय होता है" यह श्रुति प्रमाण है; अतः 
जीव के साय इन्द्रियां तथा प्राण नहीं जाते । तो यह्‌ कहना उचित नही 
| ष्यक यहि गौण हे 1 ४॥ 


परथमेऽभ्रवणादिति वेन्न ता एव दयु पपत्तेः ॥ ५॥ 
| तराथ पञ्चम्यामाहृतावपां पुरुपवचस्त्प्रकारो निदचेतुं ` शक्यते 
तस्मिन्ेतरिमन्नग्नौ देवाः डां जुति" ( छा० ५।४।२) इति प्रथमे 
| य.लोकाख्याग्नौ धद्धेवाहुतित्वेन श्रयते न त्वापः । इति चेन्न । कृतः ता 
एव ञापः धद्धाशब्देनोच्यन्ते । “आपो हास्मै शद्धां संनमन्ते" इत्युपपत्तः-अपा 
६ दोमद्रवयत्वेनाहृतित्वं सम्भवति ॥ ५॥ 
पदाथः चेत्‌ = यदि कहो फि । प्रथमे = पटली अग्नि मं । अधात्‌ ल 
बल का भति मं निदे नहीं है! इति नेषा नही । हि =क्यो। ता 
एव = वदी जल शद्धा शठ का सूचक है । उपपत्तेः = एेसा मानने से ही शपि 
पखगत होती हे ॥ ५॥ व; 
भापायः--“पहलो च लोक नामक अनि मं देवता 7 न! 
8 की आहति दो, जल की नदी" एेसा कथन उचित नही, क्योकि ५ ५ 
 कोहीथढा शब्द से सूचित किया है; जैसा कि इ यजमान के लि श 
भ्रा ख्पसे प्रस्तुत किया इस धति से सम्भव हे 1 अतः जल को आहू।त 
भूतिसम्मत है ॥ ५॥ 
भशर तत्वादिति वेन्ने्टादिकारिणं प्रतीतेः ॥ ९ रः 
, पूत्राथः--अवादिभूतपरिष्व्तो जीवो _ रहति, शस रा अहि 
'द्गकद्‌ सवस्याश्चवणात्‌ ! इति चेन्न । तस्मिन्नेतत्मिन्न। ०१" एवेकारिमः 
र सोमो राजा संमवतीति शि य 
न्तञ्तो भ्रूतपरिष्वक्तजीवानां रहणम्‌ ॥ ॐ 
पदाथंः-अधृतत्वात्‌ = जीवों का मरकर कहीं जाना श 1 
गया दे। इति चेत्‌ = यदि देया हो तो 1 न गकम करवाते 
सारिकारिणाम्‌ = युम कर्मं करनेवालों कौ तरह भ ` 


भी पदि लोकों भ जाति ह, यह्‌ बात शास्रसम्मत हे ॥ ६॥ 


= [ जिकर) चहकयकयकः > कक्कर 
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नापायं--जीवों का मरकर कहीं जाना सुना नहीं-रेसा कहना | 
नही, वयोकरि जैसे वापी-कूपादि इष्ट कमं करनेवाले धूमादि पदानु 
चन्द्रादि लोकों को जाते हँ, वैसे ही होम-यज्ञादि आधूतं कमं करोर, 
जाते हँ; यह वात शाखसम्मत है ॥ ६ ॥ 















भाक्तं बाऽनारमवि्वात्तथा हि द्धयति \\ ७ ॥ 


सूत्ाथः- वाशब्दः शद्धा निवतंकः । तेपामिष्टादिकारिणामनलं ‡' 
गौणमेव न मुख्यम्‌ । प्रकरणात्‌ पञ्चाभिविद्य हा्मविद्योच्यते । केवतं 8 ` 
मिष्टादिकारिणां पञ्चाग्निविद्यानभिज्ञानां देवान्त्यन्न भावेन भोग 
परुवहवानायूपकरोति हेविरादिदानेन । तथा हि £तिदंदंयति। वरग 
देवतागुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमसमीति न स वेद यया पदुरेवं स॒ देवा 
(वृ० १।८४८।१० 11७1 ॥ 
पदा्थः--वा' दाव्द दाद्भा-निवारण के लिये हे । श 
होने से । भक्तम्‌ = कियो फो देवताओं का व 
वैसा ही । ददंयति ति भी दिखातो है । ७॥ | 


भापा्थः--वा शव्द शक्का-निवर्तक & 


को भीकर रृप्त रहते हं। (छ | 
(> ् ॥ 

कम करनेवाले पञ्चाग्निविच्ा से अनपि 

भोग्य कहे गये ह ॥ ७ ॥ 


1 | 
धतात्यपसतुशयवान्‌ इष्ट्टृतम्यं ययेतमनेवन्च ॥ ८ ॥ 
त्राथः-- कृतस्य | स्वगप्रापककृममंजातस्य भोगेन ४५ ४ 
फतस्याप्ररोपवान्‌ 3 ~ गेनत्यये नाशोऽनुशयव ८1. 

समनोवमरणो ५१ (5 ? दृ्टस्मृतिभ्याम्‌-द्ा प्रत्यक्षा ध 

., =. ““ शतिः । तथा ^ते तं भुक्त्वा स्व ॥| ` 

स्पतिः , ताभ्यां हवुभ्याम्‌--येन मार्गेण चन्द्रादिलो शनाख्ढास्तेनैवाव 


विपरीतेन वा ? तत्रार ६1 ¦ 
रोहन्ति ।- द ॥ ह्-यथेतं यथागत अनेवं -तत्किच्न्विद्‌विपरी । 
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स॑ पदाथः--च=ओर ! कृतात्ययेरकरिये हए पुण्यकर्म के नाश होने. पर । 
8 अनशयवान्‌ = भोग से दोप वचे हए कर्मवाला । ययेतम=जिस मागं सं गया 
| या। अनेवम्‌=उससे कुछ भिन्न मागं से लौटता है । चष्टस्ृतिभ्याथु = इसमे 
धरूति-्मृति प्रमाण दै ॥ = ॥ 
भापाथेः--इष्टादि कमं करनेवाला स्वंदायक पुण्यकरमों के क्षीण होने 
प्र दोष कर्मो का फल भोगने के लिये मृत्युलोक मे उत्तम्‌ कुल मे जन्म लेता 
ह इसमे श्रति ओर स्थति प्रमाण ह। “उत्तम कर्मकर्ता उत्तम योनि को 
रा होते है यह्‌ ध्र तिहै। प्ुण्यात्मालोग विशाल स्वगं को भोगकर 
पष्य क्षीण होने पर मत्यंलोक मे जन्म रेते है" यह गीतास्मृति हे। किन्तु 
जिर मागं से गया था उससे कुछ भिन्न मागं से लौटता हे ॥ = ॥ 


चरणादिति चेन्नोयलकणार्थेति काप्णानिनिः ॥ & ॥ 
ूत्ायं-रमणीयेतिश्ुतिवलात्वानुशयानाभवरोहणमित्येतदसंगतम्‌ । तस्या 
ए भत्तो चरणादूयोन्यापत्तिश्चवणादाचारात्मकरस्य चरणस्य कर्मंणोभनुशयाद्मिन्न- 
वादिति चेन्न, इयं श्न तिरनुशयसूतरिकेति कार्णाजिनि्न्यते ॥ € ॥ 
पदाथः--चरणात्‌ = आचरण से योनि पराप दोतो है । शति बेत्‌-दि पवी 
† पद्धा हो तो। न = उचित नही; कोक । उपलक्षणार्था = धूति म॑ चरण श 
् 4 अयं अनुशय हे । इति का्णाजिनिः = कार्पणाजिति आचि एषा 
॥ ६ ॥ 
`  भापाथः-उत्तम कमं करनेवाले स्वगं से लौटकर उत्तम योनि को परत 
| हेते ह ओर नीच कमं करनेवाले नीच योनि को प्रा होते हं तो अगरयथ 
(भेष कमं ) को लेकर स्वगं से लौटते ह यह कयन वयह गया ए चह 
1 वृषानही, क्योकि थ ति भे चरण शब्द का लाकषणिक्‌ अयं अन्य दे । एवा 
| आना मानते है | ९ ॥ 


५ आनथक्यमिति चेन्न ॒तदपेत्ात्‌ ॥ ° ^ न 

६  पूमरायः-चरणशब्दस्यानर्थवयमिति चेन्न॒तदपेक्षत्वात्‌- ध ` 

< दायः-भआन्यक्यम्‌ = चरण शब्द वृबा है 1 .इति चेतु नन, . 
चित नही । तदपेकत्वात्‌ = चरण शब्द की अपेक्षा है ॥ १०॥ 
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भाषायेः- चरण गौर अनुशय शब्द भिन्ना्थंक हँ । इसपर भ 5 
दाब्द को अनुशयार्थक मानेंगे तो चरण शब्द का जो सदाचार भर॑ 
व्यथं ही हुमा क्या ? इसका उत्तर देते है कि नही, व्यथं नरु, 
( सदाचार ) उत्तम कमं का साघन होने से उसकी अपेक्षा है। 
उत्तम कमं नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 


सुृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ११ ॥ 
स्रार्थः-वादरिस्तु चरणशब्देन सुकृतदष्कृतयो ग्र हणं मन्यते ॥ {\। 
पदा्थः-- बादरिः = वादरि आचायं । तु= तो । ड | 
गन्द का अथ पृण्य-पाप । एव = ही है । इति = एेसा मानते हं ॥ ११॥ 
मापा बादरि आचायं तो चरण शब्द से पुण्य-पाप का ह 
करते ह ।॥ ११॥ 


„. अनिशदिकार्यधिकरणम्‌ ॥ १२-२ १॥ 
 अनेटादिकारिणामपि च भरतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सू्ाथ-अनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रलोकगमनं धूतम्‌ । “येवै के 
कात्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते गच्छन्ति" ( कौपी० १।२ ) इति धर्तिः॥ ॥ 
दु नाप = अश्रुम आदि कमं करें । 
=भा चन्द्रलोक मे जाना होता ॐ 
दन ह (1२ दता हं। च नृतम = एसा रि 
भापा्ंः-अनिष्ट अर्थात्‌ अगुभ आदि कमं करनेवालो का मी ¢ 
र रनेवालों का 

इस लोकसे मरकर जाते है वे सव चन्द्रलोक को जाते है" ई % 
चन्द्रलोक मे जाना सिद्ध है ॥ १२॥ | 


यमन त्वलुभूयेतरेषामारोहदावरोहौ तद्गतिदर्शनात्‌ ॥ १२। 





ताय--संयमने यमालये स्वपापानुरूपां यामी य तामनु ४ 
रोहन्ति । एवश्ती तेपामारोहावरोहौ भवतः । कुतः १ म || 
दशनात्‌ नः पुनवशमापदयते मे" ( कठ० २। ६ ) इति ॥ १३॥ . ॥ 

दायः तु शव्द पु्व॑पक्ष के खण्डन केलिये है। संयमने = यः यमत 41 
मि > यम की यातना भोगकर । इतरेषाम्‌ =पापियों का 1 आरो 

ह ( नफ मे जाना ) ओर अवरोह्‌ ( नरक से इस लोक ‡ | 


(~(-0. ॥॥८1111(4<511॥ 28/81 \/8/8085। (01661100. [1011260 0 680 ॥ 
हि. 
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| हेता है। तद्गतिददनात्‌ = पापियों की दुगंति का धरतो म एमा ही 
५५ वणेन हे ॥ १३॥ (4 
\ भापा्थः-तु शब्द पूर्वपक्ष के खण्डन कं लिये ठ्‌। पाप ल्य स्व 
नहीं जाते, किन्तु यमपुरी मेँ नरक की यातनां को भोगर फिर इ 
तोक मेँ आते हैँ । इस प्रकार गमनागमन या मरने-जीने का क व 
खता है। जैसा फि पुनः पुनः मेरे व भ होते रहते ह॑ इं भ्‌ 
दे॥ १३॥ 


स्मरन्ति च ॥ १४ ॥ 
सूतव्राथ ~ पिनां ५ १४ ॥ 
:- व्यासादयोऽपि पापिनां यमयातनां स्मरन्ति ॥ 
पदाथः च = ओर । स्मरन्ति =स्पृतियां भी एेषा ही य ५ 
भापाथ- ग्यास वतिष्ठ आदि शिष्ट भ्य मी अपनी 
पापों को यम-यातनाओं का वर्णन करते हं ॥ १४॥ 


पिच सप्त ॥ १५॥ = 
ूव्राधः-अपि च पौराणिकः सप्त नरका रौरा समभ 
पदाथेः--अपि नजर भी । स्त = सात व १ ९ रं ^ 
भापार्थः- ओर पुराणो मे मी खत नः का वर्णन 
ततापि च तटव्यापराद्िरोषः। क ८ यम्या एव 
ू्ायः--तवापि चिव्युतादीनां यमम १६॥ ` 
धिव्रुप्ादयः शासनात्मकं स्वव्यापारं वन्तीति ८ -~उसोका उप्रापार 
पदा्ंः- तत्रापि च =नरकों मं जी । 
| देने ३ । अविरोधः = कोई विरोघ नही दै ॥ १६॥ ते ही चिषगष्ादि का 
भापाथंः नरको ज भी यमराज श न्ना हो ै,अः को 
व्यापार चलने से वह्‌ व्यापार 
६ सवनहींदे॥ १६॥ 
| विद्याकमंणोरिति ठ कृतत्वात्‌ ॥ - 
¢ , बूयाथं--विदयाकर्मणोरेव व दृतीयमार्गः र्दाितः ॥ 
तत्वात्‌ ! विद्याक्मेणोस्तिरेषां जायस्व ४ 
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तेनासौ चनद्रलोको न पूरते । "जायस्व ध्रियस्वेति" (छा० ५। १०।८)॥६ 
पदाथः--विदयाकमंगोः-विद्या ओर कमं (मागं ) का। तुन्दी । प्रकत ¦ 
प्रकरण होने से । इनि=एेसा कथन है ॥ १७ ॥ 


भाषायः-प््चानिविद्यावाले ज्ञानियों तथा इष्टापूतं शुभकमं व्रं 
कमियों बे लिये ही देवयान तथा पिद्यान इन दो मार्गो का प्रक्ष 
यह कथन हे कि ज्ञानी देवयानमागं से ओर इष्टापतं शुभकर्मकर्त प 
सं चन्द्रलोक को जाते है, करकर्मी पापी नहीं । अतएव चन्द्रलोक श 
भरजाताकि वहां स्थान हीन रहे॥ ६७॥ 


न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 


सूमाधं--दृतीयमारगे प्रविष्टानां देहूमाप्त्य्थंमाहतिनियमो नार्हः 
कृतः 7 तथोपलब्धेः "जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्ततीयं स्थानम्‌ ( छ्ा०१॥ 
त ) इति रुतौ दृतीयमार्गे देहप्राप्तेरपलब्धेः । इष्टादिकारिणां £ 
° । .भच्चम्यामाहुतावाप इत्यधिकारिपुरुपाभिप्रायेणोक्तम्‌, त ए 

पतङ्ञादिष्षरीरत्वेन ॥ १८ ॥ 
~ पवा्थः--दृतीये = देवयान, पिद्ृयान इन दो मार्गों से पयर्‌ ¢ 
१ = ति का नियम नहीं है । तथोपलब्धेः = विना आह 
गवाले कौट-पतन्गादि का जन्म हो जाता ह ॥ १८॥ 


मापायंः--देवयान, पिद्यान इन दो मागो ते त 

| इनदा भार्गो धक ५. 

उसकी प्राप्ति के तिये आहति का (0 १ 
{ ४ १ 

















ह इति का नियम नहीं ह । जन्मना भौर 
४ धमं हे उन कौट-पतंगादि का जन्म विना चानि ४ 
आहति क म जल ( वीये ) पुखपल्प में प्रकट होता है ५ 
४ # 1 | तथा इष (१ | (14 

पापी ओर कटादि के लिये 1 व करनेवाठे के अमिप्राय 


९ क लकष 
क स्मयतऽप च ल्लोके ॥ १६ ॥ । 
4 भो मनुप्यशषररेऽपि सवत्र नास्ति । यबा ` | 
को प्चानामयोनिजत्वमिति लोके स्मे ॥ १९॥ | 


*=-च < ओर लोके = ज ~~ अ क ८ § 
जता 2 ९ ८ जगत्‌ भ "भविनी न 
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॥\ भाषाथ मनुष्यो म भौ सरवेन वीयं कौ आहुति का नियम नदीं ह । जैये 
द्र, धृष्य म्न, सीता, द्रौपदी आदि योनि से उलन नहीं हए ॥ १९॥ 


४५ 
दशेनाच ॥ २० ॥ ॐ 
ू्ाथंः--जरायुजादिचतुधिवशरतग्रामे स्वेदजो द्भलनयोम रुन विनेवोतत्तः 
दनान्ताहुतिनियमः ॥ २० ॥ 

पदा्यः- दनात्‌ च = विना मेथुन की मी छट देखी जाती है॥ २ ५ 
भापायं.--अण्डज आदि में भी स्वेदज (छं भादि ) उद्भिज ( वृषा ५ 

की भी विना मैथुन क उत्पत्ति देखी जाती है यहां भी आहुति 

नहीं हे ।॥ २० ॥ 

ठृतीयशब्दाबरोषः संशोकजस्य ॥ २१ ॥ 


४, 4 अण्डजं जी । ३ 1 १) इत्यत्र त्रिविध 
त्राय “अण्डजं जीवजमुद्भिज्जम्‌ ( छ° ९. ातमिलयतरोचयते- 


एव शुतग्रामः भयते, तत्कथं भ्रुतग्रामस्य चतु।घल्व धि 
१९११. 

पदाथेः-संशोकजस्य = पसीने से उत्पन्न ५ ॥ २१॥ 
श््दावरोधः=दतीय उद्भिज्ज शब्दस्‌ मे ग्रहण करना 


भापाथः- यद्यपि लोक में अण्डज आदि. का ग्रहण 
| हा उप श्रुति भे स्वेदज कौ उद्भिज्ज मृ ष क 
{ ग्या है] बयोकि स्वेदज पसीने (जलं) 5 अतः दोनों की एकता 
उदज ( वृक्षादि ) भी जल से उत्वन्न होते ह॑ भः 

॥ २१॥ 





साभाव्यापत्ययिकरणम्‌ ॥ २९॥ 


साभाव्यापततरपपततेः ॥ अ साद्या 
{ परिराः स्वरगावरोहृतां जीवानां ४ वेतमाकाशमाकाशाद्ायु बाए़ 
/ १ परेव । कुतः? “अयैतमेवाध्वानं त्वरते य रेषो भवति मेषो शत्व 
पु ° धूमो भवति धूमो भूत्वान्न' भवत्य्न भूत्वा † 

। ति" ( छा० ५। १०1५) इत्युपपत्तः ॥ स [ उपपत्तेः = सम्मव्‌ 
{ हने -सामाव्यापतति -साद्दय की 





। २२॥ 
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भापाथं-स्वगं से लौटनेवाले जीव जिन आकाशादि में होकर को 

उनके रूप ही बन जाते हँ या उनके सदृश होते हँ । जैसा इस शतिर 

। दे कि स्वगं से लौटते हए जीव पहले आकार को प्राप्त होते है, आः 
। वायुको। वागु से ध्म होकर ग्न ( वादल की पूर्वावस्था कुहरा के ॐ 
होते ह 1 अश्र से मेष ओर मेष से जलरूप होकर भूमि मे गिरे; 

सं जल इारा घान, गेह, जौ आदि अन्नमाव को प्राप्त होते ६। 


से वीयं बनकर पिता दवारा माता के गभ॑ मे जाकर मनुष्यख्म 8 
होते है ॥ २२॥ 













नातिचिराधिकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३ ॥ 

स्राथः--जीवो नातिचिरेण- अत्पकालमेवाकाशा दिवर्पान्तः ? 
नावस्थाय वर्पाघारामिः पृथिवीं प्रविदाति। कुतः ? विशेपात्‌-र्ब 
व्रीह्यादिषु चिरकालावस्थानरूपविशेपदरांनात्‌ 11 २३ ॥ | 

पदाथः--नातिविरेण = वडे समय हीं =| 
वाक्यविदोप से ॥ २३ ॥ ` । 

भापाथः- जीव अल्पकाल ही आकाशादि तत्वों भे रहकर #। 
चाराके साथ भूमि मे प्रवेश करता है, भूमि से हे जाहि भना म 
उ रहकर बडे क्ट से निकलता है । यह्‌ वात “निश्चय ही यह मे 


अति ही कषटदायक्‌ 3" छा ४ (|| 
ह पल द ॥ २३ ॥ +।१०।६) शव विप शृतास 





अन्याधिष्िताधिकरणम्‌ ॥ २४-२७॥ 
धिषठितिषु [‰4 6. 
, चन्याबिष्ठतेषु पतववदभिलापात्‌ 1 २४ ॥ 
पुत्राथः-अन्येजं विरधिष्ठतेषु ्रह्ादिस्थावरशरीरेषु रुई 
ऽवृशयिनो जीवा इति पर्वपक्षः । = | 
ता गायनां भवति । यथाकाचादौ संसगमा तदव । 
अमि इ मात गादौ संसगंमात्रं तद्व .~4 
~ + (दि क वेश 1 
यादि । ल 1 ए कर्मपरामर्शंमन्तरेणैव प्रवं | 
पदायः-अन्याधिष्ठितेषु त ताद “| 
4 = दूसरं जीवों से अधिष्ठित ब्रह्य" 4 
य भ वंत = हते कौ तरह । भभिलापाद्‌ = कयन होने चे॥९ | 


((-0. ॥\/८1111॥|९511॥1 18/81 \/8/885| 0166110). [1011260 0 ०७16 
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7{ भापारथे--जिनके क्म॑भोग अभी शेप ह एसे जीव ब्रीहि आदि षरोरो मे 
( कर सुख-दुःखल्प कमंफलों को भोगते हं । यह पूवप ै। 

सिदढान्त यह्‌ है- जैसे आकाशादि मे संसगंमात्र स्थिति होती हैवेसे ही श 
| आदि शरीरो मे भी जीव की संसगंमात्र स्थिति होती है, सुखदुःखस्य कम 
कमोग के लिये नहीं ॥ २४॥ 


अशुद्मिति वेन शब्दात्‌ ॥ २५॥ र 
नाः जतु जोत कमं सनत द 

मादिकारिणामनुरायिनां रह्यदिस्थावरषु क धर्मतवेनावगमान 

वनास्लिति चेन । इतः 7 शब्दात्‌- विधि 
° ॥ २५ ॥ [ 

{ _ प्दायंः--अचुदधम्‌ = ज्योतिष्टोमादि यज्ञ पुहिसा ने कास 

| इतिचेत्‌ = ठेसा यदि कहो तो। न = ठीक नहीं । श 

परम्म होने से ॥ २५॥ से उन यज्ञो 
मापायः- ज्योतिषटोमादि यज्ञ पशचुहिसा के स का दुख 

कृता स्वगं मं पु्यकमों को मोगने के अनन्तर ९१ तावर शरीरो मँ गु 

द्म फ़ल ॒मोगने के लिये ही ब्रीहि आदि श नहीं दै, बयोकि 

भन्म तेते है । यदि ठेसो शद्धा करो तो यह 2¶ । अतः वे यत निवोप होने 

4 शल जयोतिष्टोमादि यज्ञो को धमं करकं भ त सके ॥ २६॥ 

पे उनके कता स्वावर योनिर्य मे जन्म नहीं ले स 


रलसियोमोऽ्य ॥ २६॥ | 
" , रदािोगःभुतबानन 





सूत्राथः-अय ब्रीह्यादिमा " परनो रेतःसिम्योगो 
यते 1 रेतः सिद्रतीति रेतःसिक्‌ तद्योगः। ग ्रीह्यादावपि 
ष्यः सम्मवति, इदानीं ुरुयपरवि्त्वेनपाह" 


प्ुमावस्तत्संसगं एर वचम्यः॥ २६॥ ६ र अनन्तर 1 रेतःसिम्मोग= 
वयं पदाथेः--अय = वान आदि शरीरो केत्थाग्‌ 
यं सेन करनेवाले से संयोग होता दै ॥ ९९.7९ नतो 
 भापाथंः--घान आदि अमर्ष धारीरो ह ओर गर्भान करता ह 
प संयोग होता है! “जो अन्न को ह ( ० ५। १०।६) 
बह जोव भो उसो अन्न बौर वीयं को प्रा दपा 
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इस धरति के अनुसार वह्‌ स्वगं से लोटा हा _अनुशयौ जीव उ ; ४ 
चे थ क ० २५ र तेग से त 
क अन्नल्पमं होकर फिर अनन से यन्नभोक्ता के संयोग से वी 
स्थित होता है। तदनन्तर पुरुष के गभावान दवारा स्री के उदरे 
करता हे । गर्भाधान यौवनावस्या के विनां असंभव हे । धान आदिस्त 


योनेः शरीरम्‌ ॥ २७ ॥ 
सतराथः- योनो रेतसि प्रविष्टे शरोराव्नायत इति भत्यः ॥ २७॥ 
पदारथः-योनेः = गर्भाधान से । शरीरम्‌ = शरीर वनता तै ॥ २७ | 


भापाथंः-पुखष हारा ज्लोकी योनि गरभदिाय में वीयं के ष { 
प्र मोगायतन दारीर वनता है । इसी शरीर से जीव समस्त कमं 
को भोगता है। आकादादि से वीयं पयंन्त शरीरो में जन्म तवा, ५ 
भोग कछ नहीं होता । अतः सिद्ध हमा कि स्वगं से लोटा हुआ जीव्‌ 

शादि शरीरो मे जन्म न लेकर उत्तम $ल मे जन्म लेता है ॥ २७॥ 
इति श्रीवेदान्तदाने ठृतीयाय्याये प्‌० दुगदित्त उप्रेती शाः 
विरचितसरतसंषिपरसंसफृत इन्दीरीकायां 

प्रथमः पादः ॥ १॥ 





अथ वेदान्तदशने तृतीयाध्याये 
द्वितीयः पादः 
( अस्मिन्‌ पादे तच्ंशोधनविचारः ) 
संध्याधिकरणम्‌ ॥ १-६ ॥ 
संध्ये सृष्टिराह दि ॥ १ ॥ 
ूत्ायः--जा्रसषुत्योः सन्धौ मबे सन्धये स्वन) क ६१ 
यतः शूतिराह्‌-अय रथाद्‌ रथयोगान्पथः दजते' (वृ° ४। ९ व) 
पदाथः सन्ध्ये = स्वप्नावस्था में । सष्टिः = जगत्‌ सत्य है । हं = 
जाह्‌ = श्रुति कहती है ॥ १॥ क र< 
भापा्थंः- स्वप्न कौ ष्टि सत्य है, ५ बधो “स्वप्न म र ओर 
मागं बे जाते ह" यह्‌ थुति एेसा हो वहती है ॥ १॥ 
क्वि तारं चैके पत्रादय २ | । 
निर्मातारं वेके श ॥ । 
सूव्राथः--एफे शाखिनः कामानां मरना ५ 
ु्तेयु जागा कामं कामं पुख्पो निर्मिमाणः ¢ स 4 ^ 
इति व्युत्पत्या पुत्रादय एव कापदाब्दवाच्पराः । 
सत्या ॥ २ ॥ 
पदार्थः- च तथा । एके = कोई शाल ह; 
1 का स्वयिता मानते ह अतः स्वप्न सत्य 
कामनाए ॥ २॥ क 
पर्‌ सुव पुत्रादि पदाय को रता हना जागता द । 
ग्रहण होने से स्थप्न-खष्टि सत्य दै ॥ २॥ 


[वाते । निभातिरम्‌ > पृष को 
स= आओर। पृत्रादयः ष 
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मायामात्र तु कातस्येनानभिव्यक्तखरूपतवात्‌ ॥ २॥ । 
सवाथ तुशब्दः ूबयोक्तपवंपक्षनिवतंकः । स्वप्नसृ्टिमायामात 
परमाथवस्तुबमणानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अः = ल त ह । का्स्येन = 
= रज्जु-सपं को माति प्रातिभासिः "न्यक्त 
प्रकट न होने से॥ ३॥ १ 
भाषाथः--स्वप्नष्टि पूणंरूप से मं सपरं कति 
दिखायी देती व पर है नहीं! बयोकि क 
व्यक्ति नहीं हीती, तव स्वप्नसृष्टि मायामात्रही है ॥ ३॥ 
, वकरच हि शरु.तेराचचते च तद्विदः ॥ ४ ॥ 
इतथ. स्वप्नः ुभाशुभसूचको भवति । कुतः ? 
यदा कमभ काम्येषु लियं स्वप्नेषु प्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशंने॥' 
( छण ५। ९। 


¶ 


दीन्यघन्यानि ॥ ४॥ ` चप्तं गजारोहणादीनि धन्यानि, 
~ तया । पचकःनस्वप्न शुभाशुभम का सूचक हे । हिन 
खा हौ कहती है। च = भीर । तदिद स्वनि 
माषाः व कहते हँ ॥ ४॥ ल 
ली > ~ शुमायुम वातो का कि जव ६, 
न 8 लोन नि दि स 
सिद्ध है । एवं व से उसकी भयु होगी" इत्यादि इत | 
= सवप्विदया के ज्ञाता भी कहते है-"यदि स्वप्ने € ॥ 
वह अदाम न ना चाहिये । यदि गघे पर बढ्गा ‰4 
ष्टि सर्वथा पणा से भविष्य के शुभागुभ की सूचक होगे हि 
सतय होने पर गही । विन्तु स्वप्न शरुभायुम फलों का छ ^ | 
पर भी स्वप्न के पदां कल्पित ही है सत्य नही ॥४॥ ( 





[स-व 


च 
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न 


पराभिध्यानात्तु पिरोहितं ततो ह्य बन्धिपयंयौ ॥ ५॥ 
ूत्राथः--ईशसंकल्परचितदष्टेवस्ुत्वे कथन्न तदंशजीवस्य संकल्परवित- 
सणष्टवसतत्वमित्यत्राह- सत्यपि जीवेधरयोरंशादिभावे तस्याविचादि- 
व्यवधानात्तिरोहितमीख्रत्वमैश्वर्यं वा परा्िध्यानात्‌ परस्येश्वरस्यामेदज्नानाद्‌ 
क्तं भवति । यतो हि तज्ञानामावादुबन्वस्तजज्ानाल्व मोक्षः । यथा हि 
राता देवं सवंपाशापहानिः।' ( इवे १। ११) इति ॥ क 
५ पदायः-तु = किन्तु । तिरोहितम्‌ = छपा हा व ५ 
ध्यानात्‌ = हर के ज्ञान से प्रकट हो जाता हे। ए ० अर व 
| हषर ही । अस्य = इस जीव के । = वन्वन अ।र्‌ 
॥ 1 
- सत्यसङ्ल्परचित ष्टि भी 
भाषा्ंः- ईर के सत्यसङ्कल्प होने से उसकी सत्यसङ्खट नही 
सत्य है, इसी प्रकार ईशवर.अंशा जीवरचित दष्ट भी २ ५ 
उत्तर है क्रि. ईश्वर का अंश होने पर भी अज्ञान नी 
प्छ का लोप होने से उसकी रची हृ स्वणि सल बि भरट हो 
परमात्मा के अभेदज्ञान से जीव की ईरोय अर्थाद्‌ ब्रह्म 
नाती है, कयो करि उसीसे जीव के वन्य आर मोक्ष ह कि "ईर को जान 
ञान से बन्व ओर ब्रहाज्ञान से मोक्ष हाता दे। .वचन से सिद्ध हे ॥ ५॥ 
देने पर सम्पूणं पारो से सक्ति दरो जाती ह॑ इस रति 
देयो | 
णद्ध व ९ -देहयोगा- 
ूवाथः- ननु जोवस्येचरत्वतिरोभावे को ८1 ६॥ 
दिति-जोवस्यश्वरत्वतिरोभावो व 
। ३। प्दावे-सः= वह तिरोमाव । अपिनभी। 
। वाह होता है॥ ६॥ 
| 9 अपने ईशवरत्व को भूरने का कारण मी स्त, 
| । तवा कारण शरोर का सम्बन्ध ही हे ॥ ९ ॥ 
तदनावाधिकरणम्‌ ॥ ७-८ ॥ 


| 
तद्भावो नाडीषु दच् वएतमनि ~ 
सूत्राथः- तदभावः--स्वप्नामावः सुपः । । 





देहयोगात्‌ (- ह्यरीर के सम्बन्ध 


सूम 
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नाच्यादीनां सञुज्चयो न विकल्पः । नाडीपुरीतत्परवेशं विना ततम 


भावात्‌ 1 ततो नाडीपुरीततोः सथुच्चयः परमात्मनः प्रधानत्वेन हेयः “ दु 
तच्छ्.तेः। तेपां नाच्यादीनां सुुपतिस्थानत्वेन श्रुतत्वात्‌ 1 यथा हि~: 













सौम्य तदा सम्पन्नो भवति ।' ( छा० ६।८। १), 'तदत्रेतसुष्त"५ 
तदा नाडीपु खप्तो मवति“. *- ( छा० ८ । ६।३), (तामि प्रत 


पुरीतति शोते".“““°{ बृ० २। १1 १९ ) 1 ७॥ 
पदार्थ तदभावः >= स्वप्न का अमाव अर्थात्‌ सुपु । 
मे जीव की नाडयो मे । च = तथा ! आत्मनि = आत्मा मे स्थिति हेत 
तत्‌ श्रुतेः = एेसा रति से सिढ़ है ॥ ७॥ 
मापाथः- सूत्र १से६ तक स्वप्न की परीक्षा हो चुकी, जव दू 
परीक्षा सूत्र ७- मे करते हं । नाड़ी, पुरीतत्‌ तथा ब्रह्म ये तीन 0 
स्थान ट । यहां नाड़ी तथा आत्मा का समुच्चय ( एकत्व ) है, विकल (द, 
नटी । नाड़ी गीर पुरीतत्‌ के धिना जीव ब्रह्म को प्राप नहीं हो सच्ा।॥ ` 
शति एेषा कहती दुत मेँ जीव का ब्रह्म से तादात्म्यसम्बन ह ` 
कहती हे कि यह्‌ जीव नादियोकेद्रारा पुरीतत्‌ मे हो के भीर 
म ही शयन करता है । एवं स्थानसमुच्चय से न 81 
भ्रात होता हे । पहले जीव नाडो मे प्रवेदा करता है, फिर नाधयो ठ 
धा म ( जो हृदय को लपेट ए है, ) उससे हृदय भ हदय से द 
; नाड़ी तया पुरीतत्‌ तो हारमात्र है, बह्म हौ पुपुपि ^ 


स्थान हे ॥ ७॥ 
अतः ्वोधोऽस्मात्‌ | द ॥ 
धनाय यतः परमात्मैव सुपुप्तिस्वानमत एव हेतोरस्मात्परमात्मनी ' 1 


प्रबोध उपदिद्यते ॥ ८ ॥ 


\ पदाथः- अतः १ इसलिये । अस्मात्‌ र > र तः 2 
होता है॥ ८ ॥ भ्मातु = इस परमात्मा से । प्रबोधः” | 


भापायः--जो वस्तु जहां लय होतो है वही से वह प्रकट होती है।, | 
४ होता है अतः सिद्ध इभा ¢ जीव सि ह म ९१५ 
या पुरोततु मे नहीं। इसमे धरुतियाँ स्वयं प्रमाण ह । क “ ( 
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त कहा से भाया' ( वृ०२।१।१६) इस यूति के प्रन भरा उत्तर दूसरी 
| द| ति इस प्रकार देती है कि जैसे अग्नि से चिनगारियां निकलती ह, उसी 
ह | प्रकार इस आत्मा से जीव उत्पन्न होते हँ ओर सत्‌ से निकलकर भी वे जीव 
द नीं जानते कि हम सत्‌ ( व्रह्म ) से भये ह ।' { छा० ६। १०।२ } इत्यादि 

। शूति-प्माणों से तिद्ध है करि जीव का सुषुप्ति मे ब्रहम मे लय होता है, नाड़ी या 
पुरोततु मे नदी ॥ ८॥ 

कर्मानु स्मृतिरब्दविध्यधिकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
स एव तु कमादुस्सृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ६ ॥ 


स्रायंः--यः सुप्तो जीवः स॒ एवोत्तिष्ठति नान्यः। कृतः ? करमावुस्मृति- 
| शम्दविविभ्यः पन्नहेतुभ्यः; दिनद्यसाध्यं कमं सामि कृत्वा सुपो भय उत्याय 
शिष्टं तत्‌ करोतीति कमं ! अनूजञब्दः प्रत्यभिन्ञां ( अनुभव ) मूचयति । साच 
योषं गतदिने घटमद्रा््मं स एवेदानीं स्पर्शामोति । अनुभवानन्तरं संस्कारः 
मात्रेण जायमानं स घट इत्यादिकं ज्ञानं स्मृतिः । “इमाः सर्वाः प्रजा अहर्हय- 
॥ ५५ एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति" ( छा० ८।३ र 
¦ मन्नहोघ्र जुहृयादित्यादि कर्मविधिः । वारे अ!तमा मन्तः 

विधिः॥ ६ ॥ (स-3 > 
। _ पदायंः- तु = ओर । स एव वह जीव ही उट्ता हे ।. कर्माुसयृतिशाब्द- 
| विभिभ्य = अनृस्मृति, शब्द भीर विधि से यह विदित होता है ॥ ६ ॥ 


५  _ भापाथंः- जो सुयुप्ति-अवस्था मे सोया था वही जीव जागता है, दूसरा 
“\ रही। यह्‌ वात कमं आदि पांच कारणों से सिद है। उन पाच कारणों 
भक्षण इस प्रकार है-( १) दो दिनम समाष्ठ होनेवाले काम को आबा कर 
प्पकोम को वही पुश्प दूसरे दिन फिर करता दै । यहं कमं प ६, 
८ ना अथं प्रत्यभिज्ञा है अवात्‌ ग ् क 

- आज दूता ह । यह्‌ अनुगव क है 
| पात्‌ उस द १ होना स्मृति हे। ¦ ४) शये सव जीव ५५ 
0 बह्म से मिलते ह पर उसे नहीं जानते ।' यह {ति-शब्द इषम न्‌ द. 
५५) संध्या तया अग्निहोत्रादि करने चादि, यह्‌ कर्मविधि है श ध 
॥ १ विदयाविधि हे । इन पाचन हैतुगों से सिद्ध हुभा कि जोष व म 
॥ र  हे। यदि सुपुप्तिमात्र से गख माक्ती तो कमं तया जान 
4 ` मादक शासख-विधि व्ययं हो जायगी ॥ ६ ॥ 
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मृग्धेऽधंसम्पत्यधिकरणम्‌ 11 १० ॥ 

एग्धेऽदसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ १० ॥ 
` सूतरायः--न स्वप्नजागरिते भच्छावस्था ज्ञानाभावात्‌ । नापि मर 
प्राणोष्मणोः सत्वात्‌ । नापि सुप्तिः वेलक्षण्यात्‌, सुषुप्तौ मुग्धदारीखकतः 

भावात्‌ । अता मग्धावस्था विलक्षणा एवाद्धेसम्प्तिस्वरूपा जाग्रत 
मरणरूपाभ्यः परिरोपात्‌ ॥ १० ॥ 
पदायः-पुग्धे = सूरज्छावस्था को। अद्धसम्पत्तिः = आधी सुपि 
चाहिये । परिशेपात्‌=जागरत स्वप्न, सुपुप्ति ओर मृत्यु से पृथक्‌ होने से॥¢ 
भापाथः--जाग्रत्‌ जीर स्वप्न को मू्छावस्था न हीं कह सकते, यो 
दोनों वाथा मं ज्ञान ौर चेतना रहते है, छा मे नही । भूछ 
भी नही क्योकि सुपु मे शरीर दान्त ओर प्रसन्नवदन रहता है 1 
स मे ५ म कम्पन, सुलाकृति भयानक ओर नेत्र सुते १९ £ 
॥ दते ह । श्छ सृत्यु भो नहीं दै, क्योकि भूतय -अवस्ा न 
चलते ह गौर न शरीरमें ग्मीं रहती दै । मूर्ज्छा मे शास भी चलते ह* 


गमी भी रहती दे । अतः मूच्छ वव 
से अदंसुपुपि दै ॥ १०॥ “ वस्था इन चारो अवस्थां से वित 














उमयक्तङ्गाधिक्षरणम्‌ ॥ ११-२१ ॥ 

6 न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग सर्वत्र हि॥ ११॥ .. 

< 0 तो येन ब्रह्मणा सम्पद्यते तत्सविशेषं १) 
स परमात्मनो नोभयलिङ्ग' सम्भवति; च £ 
मनि संघरते। तस्मादेकरूपं ब्रह्म नेमे ४ 
दा्तेयु 'अराब्दमस्प्ाम इतयादिपुसविदोपत्वनिरा् | 











र 4 कं | उभयलिङ्गम्‌-दो (साकार ओर ४ 
क = नदीं हो सकते । स्यानतः=राम-कृष्णादि अवतारो में ट 
५ धारण करन पर। अपिन्भी (दोर नही )। हि~ १५1 
(व वेदान्तशाखों मे अषप ( अद्ेत ) रह्म का ही निरूपण है॥ 1 | 
क न ता मे जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है, वह, ह| 
क : इसका उत्तर है किएक ससस्वरूप ब्रहम मव ˆ | 


५ 
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गगर नहीं घट सकते । यदि कहं कि विराट्‌ या अवतार-शरीरो कौ अपेक्षा 
पतो ब्रह्मको सविरोष मानना ही चाये तो यह ठक नदीं दै। धोक 
परोरवार दिखायो देने पर भी 'अवाब्दमष्परम्‌' इत्यादि भूतियो दारा स 
ग शब्द-सपरशादि से परे अर्थात्‌ नवशेष ही सिद्ध किया ह । शरस्य उपा 
तो कत्ित है ! एक अदरेत ब्रह्म ही सत्य है ॥ ११॥ 


न ेदादिति चेन्न परत्येकमतद्टचनात्‌ ॥ ९२ ॥ 


| सूत्रायंः-न निर्विशेषं ब्रह्म । कुतः ? भेदात्‌ । इति चे प्रयेकं अलुपाधि- 
|| भेमतदचनात्‌, ह्यभेदस्थेव ब्रह्मणः वणात्‌ ॥ १२॥ ~ नो 
पाथः भेदात्‌ = सुणि मे द होने ॥ न= निवे 
1१ सी नयह्‌ उचित नष ै। त्यक्‌ = 
९| ६। इति चेत्‌ = यदि एसी शङ्का हो तो । नयह्‌ होने से ॥ १२॥ 
भेक उपावि-भेद में । अतदटचनात्‌ = अभेद का ध कहं षोडशकला . आदि 
1 भापा्थः-श्रति में ब्रह्म को कहीं चतुष्पाद शा नहीं है । ठ्सी द्धा 
कहा हे, अतः बरह्म को केवल निविशेष कना ५५५ रह्म को सिदध करना 
+ श्ना उचित नही, कथोकि उपायि द्वार निशपाधिक 
हे धूति का तासयं है ॥ १२ ॥ 


मपि चैवमेके ॥ १३ ॥ 





ददन क मेददर्शन- 
 भू्ाथः- अपि चैवमेके शालिनो मेददशंननिन्दाूक 
£ षामनन्ति ॥ १३ ॥ एम्‌ मेद मे 


पदायंः- अपि चन्र मी। एके = एक शालावाते 
वभेद का दर्दान कराते दै ॥ १३॥ ` चलद शर तेह नानास्ति 
 „ भापायंः- भौर कोई शालावलति-ष सम नानात्व कुछ 
| कवन" (१२०५।९१) अत्‌" ५ दका अतिपादन 
{ दै" इस प्रकार स्पष्ट मेदरूप जगत्‌ 
| , ण्सेदह॥ १३॥ ह 
| अरूपवदेव दि तसमघानवाद्‌ ॥ ^! = 

भृत्राथः-- रूपादि हीनं निवि्ोषमेव 

भ्ुनमनण्वितया दिवा शस्य प्रधानत्वात्‌ ॥ 


१० 


१४॥ 
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पदाथंः--अरूपवत्‌= ॥ 
स तह रूपरहित । एव = ही है । हि-क्योकि | तत्रः 
६ निविदोप की ही प्रधानता दे ॥ १४॥ 
भाषाः थ ~ त्र हत गि 
> , “` ग्रह्य रूपरहित ही दै, क्योकि श्ह्य न स्थूल है भौरन शु 


(वृ०३।८। ८ इतः गतियो ते निदो 
प्रधानता है ॥ . त्यादि श्तियों मे नि्धिरोप ब्रह्म जनो 


















, मकारवचनेयर््यात्‌ | १५ ॥ | 
क वो वक्रवंशाद्य पायिना वक्र इव, दीषं ६. 
अतः समिरोप्रमोऽेवधयम्‌ ॥ ध ्ादुपाथिवसात्त्वाकारमि 
रवे ( कव । य त भरकाश की तरह्‌। अ 

भापा्थः--जैसे सूयं ४ १९ टोने ॥ १५॥ | 
चौकोर दिष्वायी देता है ४ गलपाच्र मं गोल भौर चौकोर ` 
कार ब्रह्मनो शरीरादि जैसी उपा: 


करत्‌ ९४ । गत॒ 
दा ९ | नेस्तुत ॥ त्‌। | ` 


सरिशेष साकार ब्रह्य की उपासनाको 


आहं च तन्मात्रम्‌ ॥ १६ ॥ 


भूत्राथः- त्या चिन्भावं ह्य 
सेन्धवधनोऽनन्तरोऽ बर्यस्वल्पमित्या : ¡ तथा हि-4 
" -अववनानन्तरोरह्यः, ( बृ ४॥ ५ 1 १३ ॥ ध) ५ 


, पदाधः- तन्मात्रम्‌ = द्र ् | 
क्ती है॥ १६॥ ` “छ न्मा दै ।॥ आह्‌ चनि 


भापायंः- जैसे (नमकपिण भतरं 
तिने कहा ह वैते मकपिण्ड के भोतर-ब्राहर नमक 
६ ८2, वैस हाब्रह्य मी भीततरः 





हो-नमक है" { 

{ वाहुर चिन्मात्र ही टे ॥ १६॥ 
, दशयति चाथो अपर स्मर्यते ।। १७ ॥ 

त त श नेति नेतीति शूतित्र यणो निर्वियेषपतव 1 | 

तः 4 न सत्तन्नासदुच्यते" [| द 1 

गतिस्पृत्या च स्मयते ॥ १७ ॥ ०" (वा ॥ 


॥ 


पदाः दयति च = धति मी कनं | 
> => हतो हे । अथो = तथा । स्मयते 8८ 
गीतास्यृति भी ब्रह्म को निधिशेष हो कटृती ह ॥ १७॥ 
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| भाषाथः--श्रह्म न सणुण टै भौर न निगुण (व° २।.३1 ६ } तया श्रह्म 
न स॒त्‌ दै ओर न अशत्‌' इस प्रकार शरूति ओर गीतास्पृति ब्रह्म को निविशेप 


ष ही कहती ह ॥ १७॥ , 
का 
ग्रत एव चोपमा श्यंकादिवत्‌ ॥ १८ ॥ 


ूतरा्थः-- अत . एव . जलसूर्ंकरादिवदित्युपमोपादीयते । था, _ ह्ययं 

„ । ज्यातिः' इति ॥ १८ ॥ 

पदाथः च = ओर । ,अत एव = इसीतिये । , सूर्यकादिवत्‌ = जलगत 
भूयं प्रतिषिम््र को तरह । उपमा = दृष्टान्त दिया जाता है ॥ १८ ॥ 

भापा्थः-बरहा जीवरूप अश्च से नाना होकर सुखदुःख का भोक्ता होने 
से निविरेष नहीं हो सकताः। इस शंका ¦ काः समाघान , करने केतित, 
ल भे सूं पो.प्रतिबिम्ब की उपमा दो गयी दै । `जेसेसूयं जल न भरे, हए 
अनेक घडो मे प्रतिविम्वित ` टोकरःअनेक `ख्पवाला दिलाया देने पर भी एक 
हीदै, वेसेही ब्रह्य मी अन्तःकरणस्य जल सं यु सरोरहप चड़ ० 
¦ जीवरप प्रतिविम्बों हारा .अनेकः र्पोवाला दिखायी दने पर मा एक ४: । 
शौर जैसे जल में पडे हए प्रतिवि के कम्पन _ आटि च मसे सूयं टू र 
नहीं होता, वैसे ही बरह्म भं ' जोवों # सुखदुःखादि धमो दूपित न होक 


निविेप ही रहता है ॥ १८ ॥ 


द्मभ्धुबदग्रहणत्तु न तथात्वम्‌ ॥ १६ ॥ 


सूवरा्थः- दष्टास्तवेषम्यं शङ्खते--ननु यथा सूर्यादिभ्यो व 

दुरस्थं प्रतिविम्बोपाविगूतश्पलभ्यते. _तददुब्यापकात्मन। 

रहणादात्मनोऽमततवाच्च विपमो दृष्टान्त इति न तवाल्‌ ॥ ^^ ॥ = 
पदाथः-तु = किन्तु । अम्बुवत्‌ = जलल कं समान । ५१९. उपा 
रुण न होने से। न तथातवमू = प्रतिबिम्ब सम्भव नहीं ६॥ १९ 
भायार्थः- मूर्यं साकार हं ओर जिस जल से भरे घट्‌ म चूय क 


म्र आर प्रनिभिम्बर 
प्र कार टं । तधा वि 
तितिम्ब पड़ता है बहभी सा बर्यापी निराकार ब्रह्मका 


एके दूसरे से पृथक्‌ तथा दूर ह;.अतः च छ 
गूर्यवत्‌ नहीं धट सकता । देस शद्धा का समाधान अगव मू 


॥ {६ ॥ 


ॐ ~ 
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बृदधिहासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌ ॥ ०॥ 


सूत्राथः- प्रथा जलान्तर्भूतस्य सूयप्रतित्रिम्बस्थ जलगतवृदिहा घ्र 
भाक्त्वं न स्वाभाविकम्‌ (न वास्तवम्‌ ) एवमविकृतस्य 
देहाद्‌ पाव्यन्तर्भावाद्‌ देहगतवृदधिह्ासादिभाक्त्वं न॒ वास्तव 
तयो छटान्तदार्टान्तिकयोरेवं सामञ्स्यादविरोधः ॥ २० ॥ 

पदायः--अन्तर्भावात्‌ = भौतर स्थित होने के कारण । 
भाक्त्वम्‌ = वदने ओर घटने का भागी या भाजन होना । एवम्‌ = दस | 
उभयसामञस्यात्‌ = दृषान्त गौर दान्त दोनों मे समानता है] र 
( अविरोध हे )॥ २०॥ 

माषायंः--द्टान्त तया दार्टान्त का एक अंश॒ लिया जाता है, ¶ 
नदीं । जसे जलगत सूयं का प्रतिविम्ब जल की वृद्धि से बढता है ओः 
के सूखने से घटता है किन्तु सूयं घटता-बदृता नहीं, उयो-का-त्यो ख 
इसी प्रकार व्रह्म भी अन्तःकरणरूप जलं मे स्थित अपने जीवूप 
के घटने-वदृने अर्थात्‌ दुःख-मुखादि से दुःखी या सुखी नहीं होता । ध 
जीर दान्त मे इतेनो अंशमात्र समानता से कोई विरोव नहीं हे ॥ २०। 


द्शेनाच ॥ २१ ॥ 
 सूत्रा्थः- परब्रह्मणो देहादुपाषिष्वन्तरनुप्रवेशस्य जी वहमपि { 
अनेन जोवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरोत्‌" ( छा० ६।१। 
इत्यादिधृतिपु दशनात्‌ ॥ २१॥ | 
पदा्थः-च = तया । दशनात्‌ = धुत्ियों मे मो देखा गया है॥ २. 
भाषा्थः-परमात्मा का जीवसूप प्रतिविम्ब से सव शरीरो " 
करना परमात्मा ने सव शरीरो मे जीवरूप से भ्रवेदा करकं 
षट कौ रना को" इत्यादि शृतियो से सिद्ध है ॥ २१॥ 


















प्रकृनतावररायिक्गरणम्‌ ॥ २२-३० ॥ 

रकृतंतावच््ं हि प्रतिपेथति ततो व्रवीति च भूयः ॥ २९ ॥ | 
सूत्रार्थः ब्रह्मणो यदरूपदरयं प्रकृतम्‌ ( प्रधानम्‌ ) एतावच्वं इय 

तत्‌ प्रकृतेतावत्वम्‌; तदेव प्रतिषेधति नेति नेत्यादिधरुतिः। ततः ¶ 

शरुयोऽन्यत्यरमस्ति (वरू । २।३। ६ ) इति श्रुतिवंदति ॥ २२ ॥ 


+ 
== (4 ह~ ५ 


~= 
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: पदां प्रकृतेतावस्वम्‌ = दयत्तापरिच्छिक्न ५ परिमाणवाले ) ब्रहम क 
पातया दो रूम॒ह-एकः सूतं, दुसरा अमूं । परत्विषति = स 
[म्र ष्यत्ता का श्रुति नियेध करती है । हिन्वयोकि । तत.न्दन। तवीति च = 
पि के वाद । भयः-फिर इन दोनों से परे कोई परतघ्व दै । षा 

ध हेमा कती है ॥ २२॥ 
मापा. वृदारण्यक उपनिषद्‌ भे बरह्म के दो रूप शरत 
राये गये भृ भरतं से पृथिवी, जल ओर अम्निये तीन 
बीर वभूतं से वायु ओर आकाश तत्व तिये हं । कोईकोर र समोचोन 
वैः ममत से अपन्नीकृत पञ्चमहा को लेते हं । गही रय-नियेष के 
शोत होता है । इन दो रूपों का शति निपेष श वही ग्राह्य है 
| सन्तर मन-वाणी का अगोचर जो परम तद्व शोष रहता ह ६ 


भा भूति कहती हे ॥ २२॥ 
हि ॥ २३ || "तदमर ३ 
तदव्यक्तमाह 1६ । 


ूतरायंः-अब्यक्तं ब्रह्म त्यत्र कि प्रमाणम 1 प 
(० १।१। ६) इति श्ुतिरव्यकं ब्रह त्याह ॥ ९९ । । हिन क्योकि । 
¦ पदाथः तत्‌=वह्‌ ब्रह्य । अभ्यक्तम्‌ = इन्द्रा ५५ द 
= थुति एेसा ही कहती है ॥ २३॥ क शहा इयतो दै तएव 


| भापाथेः--मुण्डकशरुति स्व्ट कह रही देर 

प्राह हे॥ २३॥ 1 

अपि च संराधने मल अ साते समाय 

| इ. पूत्रायः- तहि ग्रहमास्तित्वे कि प्रमाणम्‌ ¦ ४॥ 
| वामनु ुतिस्पृतिभ्यामवगमयत ॥ २ ५५ 

„ पदाथः च = ओर 1 संराघनेनसमामि ° _ च यह विद्ध है ॥ २४॥ 
। देा। रत्क्षानुमानाभ्यामू = भूति स्यति 

भापायेः--समायि-अवस्या मेँ भी गहय का 
| ^ “गृगियों से जाना जाता है 1 ९४॥ ॥ २५॥ 
पाशादिषचायशेप्ंप्रफाशथ क नरममि भिन्त इव व्र ६ 
वतराथेः--यथा सोरभकाशोऽङ्गयादय पाधौ 











( (-0. (11101९51 58/81 \/8/8/188। (0661101. [10411260 0 ©810011. 
' ति [नि 


अ०३पा०२सू० २६-२७ 


माति वस्तुतस्त्वकरख्यस्तद्रत्‌ प्रवादाः परमात्मापि कमणि ध्यानाच पाष. 
इव माति वस्तुतस्त्वेशेष्यमेकषटपत्वं = ॥ २! 


पदाथः- भ्रकाशादिवत्‌ = सूर्यादि प्रकाशो की भांति । च = ही। 
मकाशस्वरूप अत्मा । च=मी। कर्मणि = ध्यानादि उपाधि ३ 
भिन्न-जेसा दौखता है । अवैशेष्यम्‌ = वस्तुतः एकरूप है। अभ्यासाद्‌> 
कि अभेद-भ्‌ तियो के अभ्यास से सिद्ध हे ॥.२५॥ ` ल 
, भापाथः-जैमे सूर्यादि का प्रकार सर्वर समरूप से स्थित होए 
अंगुली ह से भिन्न ( वक्र) जैसा भासता टै, वैपे ही ब्र 
व्यानादि.कर्मोपाचि से भिन्न-जैसा प्रतीत होता है 1 वस्तुतः एकप 
इसीलिये तत्वमसि' आदि अभेदप्रतिपादक शरत्युक्त महावाब्य भी ब 
एकत्व का ही प्रतिपादनं करते ह ॥ २५॥ ` । 


अतोऽनन्तेन तथा दि लिङ्गम्‌ ॥ २६॥ 


'  सूत्राथः-मेदस्यापाधिकत्वाद्वि्या भेदं निरस्य जवोऽननतेवता ४ 
सयो हयै तत्रमं ब्रह्मवेद ब्रह मवति ( मुर ३।२।६)' 














लिङ्गात्‌ ॥ २६॥ 
ह पदार्थः--अतः = ज्ञान से । अनन्तेन = अनन्त ब्रह्म के साथ एकत १ 
जत्रा हं । तया दि = एसा ही । लिन्गम्‌ = त्युक्त लक्षण है ॥ २६॥ | 
भापाथः-ज्ञान से शरीरादि आओपाधिक मेद का नादा करके अ 

र ताथ एकता को प्रा हो जाता है। व्रह्वेत्ताः ब्रह्म ही द ` 
=^ ` बारवार अभेदका ही उपदेश करती द ॥२६॥ ~ 
` : अभयन्यपदेशाचहिङण्डलवत्‌ ॥ २७॥ 


त्राय ध्यादृध्येयभावादिना मेदाभेदयो ो 
- द्‌ दयोश्च तौ व्यपदेशा 
भदाभेदो भवतोऽहिवुण्डलवत्‌ ॥ २७] - 


पदा्थः-तु शब्द सिद्धान्त कौ ष ( 
भेदाभेद दोनों का कथन ज - विरोपता का सूचकः है । उम" 41 
„ कथन होने से । अहिकुण्डनवत्‌ = सपं भौर उसके ४ | 

माति अभेद ही है॥ २७ ॥ लवत्‌ = सपं भौर न 
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मापा्थः-श्रुति मे ध्याता गौर ध्यान आदि कौ अपेक्षा सृ जीव तथा 
' इर भे मेद तथा अभेद का कथन है, वस्तुतः नदीं । जैसे सपं शुण्डलाकार 
„| हे या दण्डाकार दोनो अवस्याओं मे मेद नहीं दै, पसे ही ब्रहम सोपाधिक हो 
ह| भववा निरपाधिक दोनो अवस्थाओं मे अभेद ही हे ॥ २७॥ 


प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
ट सूव्रायः-यथा प्रकाराः सौरस्तदाश्षयश्च सविता तयो्नत्यन्तमदस्तज- 
त्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
| पदाथः वा=अथवा । काशाश्रयवत्‌ = जैसे भ्रकाश ओंरप्र म्नात 
ये मे कोई भेद नहीं हे । तेजस्सवाद्‌ = प्रकाशमय होने से ॥ २८ ॥ 
मापाथः- सेस प्रकाल ओर प्रका के आचय शयं दाना $ ० 
हेन से इनमे कोई अन्तर नदीं दै, से ही जीव ओौर ईधर म #'९ ^ 
नदीं है॥ २८ ॥ 





पूर्ववदया ॥ २६॥ 


ूत्ा्थः- प्रकाादिवच्चावैशेष्यमिति पूवं प्रविदातितमे 
वोढव्यम्‌ ॥ २६ ॥ 6 
पदाथेः- वा = अथवा । पूववत्‌ नूर्वोक २“ वँ भूम्रवु 


चहिये ॥ २९ ॥ 
¬ आति ब्रह्म एकरस 
मापाथं--र ५ वें सूत्र मंकहा है कि वाक 6 र 
| वैस हा यहां मौ जोव-गरह्य की एकता समञ्चन 
| ्रतिपेषाच ॥ ३० ॥ ॑ 
स सू्ाथंः- नान्योऽनोऽस्ति द्रष्टा ( बृ० ३। ~ । 
`" बह्म इति 'सदान्तः ॥ ३० ॥ > , = मो ॥ ३०॥ 


सत्र प्रोक्तं तथा- 


इति शाल तिपेघाच् 





निषेव गते ये । च 
¶दाथः--प्रतिचेघात्‌ = समस्त दस्य क ४. ६ तियं 
< अति भापाथंः- (इससे अन्य कोर द्रन्‌ ह । अतः 
| अ सम्त प्रपन्न का निप 
` 'गाखननम्भत दे ॥ ३० ॥ 
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अ०३षप'०२म्‌० ३१-३२ १ 
पराधिकरणम्‌ 1! ३१-३७ ॥ ५ 
परमतः सेतून्मानसम्बन्धमेदव्यपदेशोभ्यः ॥ ३१ ॥ 
सूत्राथंः-अतो ब्रह्मणोऽन्यत्‌ परं वस्त्वस्ति । कुतः ? 
व्यपदेशेभ्यः ॥ ३१॥ ध | 
पदाथंः-अतः परम्‌ = इस ब्रह्म से परे भी कोई वस्तु है । सून . 
सम्बर्धभेदव्यपदेशेम्यः = सेतु, उन्मान, सम्बन्ध गौर भेद का ई 
होने से ॥ ३१ ॥ = 
भापायंः--इन सेतु, उन्मान, सम्बन्ध तथा भेद का कथन होने स ५ 
होता है किब्रह्यसेभी परे कोई वस्तु हे । यह्‌ पूर्वपक्षोय सूत्र है । सेतु रा 
लक्षण इस प्रकार ह-- । 
१. सेतु-अथ य आत्मा स ॒सेतुविंधृतिः' ( छा० ८।४। १) म 
मात्मा है बही सवको धारण करनेवाला सेतु है' ओर चेतुं तीर्त्वा" छ” + 
४।२) भितु को तेरकर' इस श्रति-वचन मे सेतु दाद आत्मा का वा 
गीर्‌ आत्मरूप सेतु को पार करके अनात्मर्प प्रदेश मे पहुंचने बा तिरय 
इससे सिद्ध हे करिः आत्मा से भो अन्य कोई वस्तु अनात्मरूप जगत्‌ है । 
२. उन्मान-महत्परिमाण अर्थात्‌ सवसे वडा । सभ्रसे बड़ा ष 
वस्तु को ति करता है । इससे भो अन्य वस्तु सिद्ध है 1 
२. सम्बन्ध--शरीर में स्थित आत्मा है" ( तै० २।३। १) न 
श्रुतियों मे आत्मा का शरोर के साय सम्बन्ध होने से आत्मा से अच | 
शरीरकी भी सिद होती है। | 
४. मेद-'यह जो आदित्य में पुरुप दिखायी देता है' । ९ । 
६।६) "यह जो आंखो मे पुरुप दिखायी देता हैः ( छ० १। | | 
यदा आदित्य तया नेत्र मे बडे तथा छोटे स्थान का भेद होने से भी दो 


का होना षिध है । इन ४ कारणों से अन्य -वस्तु सिद्ध करके पूवप ध | 
क्याटेै॥ ३१॥ | 
















सामान्यात्‌, ॥ ३२ ॥ च 

, भूमायः-तुशब्दः पूवंपक्षनिरायायंः । सेतुर्थ॑था जलस्य ह । । 
एवं ब्रह्मणोऽपि सक्लजगन्मर्यादाव्यवस्यापकस्वेन प्रसिद्तेतुवा ` | 
व्यपदेशो न तु व्ततोऽतो नो पवपदादोपावकाशः ॥ ३२ ॥ 1 
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, पदायंः- तु शब्द पूवंपक्ष के खण्डन के सिये हे। सामान्यात्‌ = लौरिक 
चेतु की समानता होने से ॥ ३२॥ ह 

भाषायः--जैसे सेतु ( पुल ) जल का व्यवस्थापक हे, वेस ही बरह्म जगत्‌ 
को मर्यादा का व्यवस्थापक है। इस अंश को णेकर शरूति ब्रह्म की पूल स 
समानता की है, न कि स्वरूप से । अतः पूर्वपक्ष का सेतुविषयक दोपारोपण 
| अयं है ॥ ३२॥ 


ुद्ध्यथः पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

,।  पूत्रावंः--उन्मानोपदेशोऽपि दुदुध्ययंुपासना्थं नि वगपस्य र 

योगात्मादवत्‌-यथा मनसो वाकूप्राणचुःभोत्रञ्चेति चतवारः पादा ध्य 

क्स्यन्ते, तदवद्श्रह्यणोऽपयुप सनाथं पादव्यपदेशः ॥ ३३ ॥ 
पदायः-उद्ध्ययः=उपासनाथं । पादवत्‌-चार ५५ ५ ६ 
भाषायेः- जैसे ध्यानायं मन के वाक्‌ प्राण, ¶द्‌ (६ ष गं सं 

प्रदो को कल्पना को गयी है, रसे ही "चतुष्पाद गह कल्पन की गथी है । 

उन्मान चतुष्पाद ( परिच्िन्नत्व ) क स अतः उन्मानविपयक 

| क्योकि निविंदेप ( निंण ) ब्रहम इद्धग्राह्य नदीं द्‌ 

दोष भी निरथेक दै ॥ ३३ ॥ 


स्थानगररोपात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ २४ ॥ 
भूत्राथः-तुपुप्तौ ब्रह्मणो. जीवेन न॒ धटस्य पदेनैव 

विशेयास्रकाशादिवत्‌ ॥ ३४॥ ८ को 

| पदाथः प्रकाशादिवत्‌ = जैसे प्रकाश उ ८ का अपेक्षा से 

ष होता है। स्थानविशेपात्‌ = से ही इध मादि स्त 

, & का वहूल्पता है ॥ ३२४ ॥ सम्बन्ध है बह घट का पट 

मापाथः-पुपुप्ति मे ब्रह्म का जीव केसायजो छ केसाय 

| “वसे ) के समान नहीं, मिन्ु बदधिरूप उपा क एक है, बिन्तु दर्पण ता 

सम्बन्ध टै 1 जसे सूं का प्रकाश ९१ ला माना जाता है भौर 

| चस्य जल यो उपायि के सम्बनय से अनक स्य रवा है । वेषे एक ही 

{ पदादि उपायि कंनाश्ल होने पर एक ही सूय श कहलाता है म 

जाग्र्‌-स्वप्न मे बुद्ध्यादि कौ उपायि से नाना 
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उपाधि ण जभ १ र 
उपायि के अभाव से ब्रह्मरूप से स्थित होता है। अतः सम्बन्धविपयकर क्षे । । 
भी अयुक्त हे ॥ ३४॥ | 










उपपत्ते ॥ ३५ ॥ 


सत्राथः--एवं चतुथंहेुमेदोऽपि न गुल्यः । ध्र त्या सह विरोधोपप 
वंशान्नेमित्तिक इत्यथः ॥ ३५ ॥ 

पदाथः--उपपत्तेः = स्वरूप की प्राप्ति होने से। च = भी ॥ ३५॥ 
भापाथः-सुपुर्तिमे जीव ब्रह्म का वास्तविक सम्बन्ध नहीं है मा 
वमो भवति" (छा०६।८] १)}-अपने मे लीन हेता 
ह वा है। जैसे घटस्य जलरूप उपाधि के नाश से वा 
का न तविम्ब अपने यथाथ विम्बरूप सूयं को प्राप्त हो जाता, क| 
सुपि मे बुदधिरूप उपाधि के नाश होने पर जीव अपने यथाथ ब्रह्म्वह्पः | 
बातत ह जाता है। इस भ्रवार जीव-दहय के एकत्व मे भेद का अमर 


ग्द 


सं भेदविपयक चतुथं दोप भो निवृत्त हुआ ॥ ३५ ॥ 


तथान्यप्रतिपेधात्‌ ॥ २६ ॥ | 

सव्राथः--तथा “नेह नानास्ति नि दर्वाः ` 
भित्र ५ दनः [५] १ 
भूतििग्रहणोऽ्यवसतुभतिपेधात्‌ ॥ ३६ \। । ब० ४।४। १६ | 
न पदायः--तथा = गौर । अन्यप्र त १। 

म्र होने से ॥ ३६॥ तिपेधात्‌~ब्रह्य के अतिरिक्त अन्य वकु | 

भापाधः- "इस जगत्‌ मे ब्रह्मातिरिक्त अन्य वस्तु का अभाव 


श्रूतिसेनैसे दैत 1 
= का अमाव सिदे वैसे ती अन्य श्र तियो 
ष्डि हे॥ ३६॥ क 





ह६| 
प६| 


= 6 
अनन सवगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ २७ ॥ 


सूत्राधंः- अनेन स तिपेषेना 
1 सला कियनप्रतिेधेनातमनः स्ंगतत्वं षिद्‌ । ¢ 
र त्यः (दया § बत | 
पदाथः-अने = र ज = व १. अ | 
दाव्दादिभ्यः = त्‌ 1 4 स्तु भादि चारों हेनृभों के निपेधसं द | 
ˆ > ` 7 व्यापवत्ववाचकः जायाम आदि शब्दों से। सरव ` |: 


र 
दर । 
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@ ॐ = भा 
ष \ श्य का सवंब्यापकत्व . सिदध हे ॥ यहा पवा १. श १ 
वाहे ॥ ३७॥ | = ग 
कलाविकरणम्‌ ।॥ ३८-४१॥ 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३८॥ स 
व 
मूत्राथंः--एतदिष्टानिष्टग्यामिश्रफरलक्षण स क | 
न कर्मणः । कुतः ? “स हि सर्वाध्यक्षः इत्युप रही भा 
| पदां --फलम्‌ = श॒मालुम करमो का फत्‌ । = ५ | ५ 
हेता हे। उपपत्ते एेसा ही सम्मव्‌ होने से ॥ ३५ ॥ 1 का त क चेह 
भापाथः--जीवों को शुम, अशुम तथा ५ र नहीं हे। वद 
मिता है। जड कमं में करमो का फल-भोग # 
है वाध्यक्ष हैः इत्यादि श्र तिया इसमे पमण £ ` ` 
भ्र तल्ला ॥ ३६ ॥ वसुदानः ( वृण । 
| सूत्राथः-“स वा एप महानज आल्माज्न 
0 ई ९ ३६ ॥ 
॥ तको 
प्राणिया क 
। 3 भापा्थः--वही महान्‌ अजना अ त दव कर्मा का 
| स्वाहै' इत्यादि श्रतियों भ ईर 
' शटादे॥३९॥ 





फलदाता 


, _ भरत्राथंः- अत एव दतोः धतु 


नि 1 ४० ॥ कमं ) 

पदाथः--अत एव = दसीलिय । ति ॑ वेज 
“्रनि आचायं पलदाता मानते हँ ॥ ४ । लृति क वचनो के भु 

भापाथं -इसीलिये अधात्‌ र्र्‌ ति र मानते ह ॥ ४० ॥ 

(क्म्‌ ) को जेमिनि आचायं बम 
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+ 4 
शष ठ बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥ ४१ ॥ 
४ य रवपक्षनिरासा्थः । पूर्वोक्तमवेशवरं कमफलदताः 
(र मन्यते । कुतः हेुव्यपदेशात्‌- “एष 01 
।०२३।८) इति ध त्या हेतुत्वेन कथनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
1 न वपल का खण्डन करने के लिये है । वादरायषः 
हेतुव्यपदेशात्‌ इवय कहे हृए ईर को कर्मफलदाता मानते। 
भापा्थंः क २५५ ५ कमं का हेतु कहा है ॥ ४१॥ 
होने से 5 ही शुभ कमं कराता ठे" इस शर्‌ ति के कथनानुसार + 
यही श्रतिः रकोहीक्मंका फलदाता बादरायण आचायं मानते ६। 
ल सिढान्त है ॥ ४१॥ 
१ ठतीयाध्याये प° दुरगादत्त उप्रेती शास्वि- 


ससल नसंलिप्सं्कृतदिन्दीटीकायां 
द्वितीयः पादः ॥ २॥ 
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। अथ वेदान्तदगने तृतीयाध्याये 


वतीयः पादः 
सर्ववेदार्तप्र्ययाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
सर्वेदान्तप्रत्ययं चोदनाचविशेपात्‌ ॥ ‹ ॥ 


सूत्राथंः-स्ववेदान्तैः प्रतिपादितज्ानं जोरा 1 त 
ौ पदा्ः-स्ववेदान्तप्रत्ययम्‌ = सब च व प 
दै चोदनादि-अविरेषात्‌ = विधिवाक्यो मे एकता होने से ॥ ९ 5 
भापाथंः- सव वेदान्तक्ाजञ से जानने योग्य साता 
। कोई भेद नहीं, क्योकि विधिवाकयो भे एकता है ॥ १ ॥ 


भेदान्नेति बे्नैकस्ामपि स 9 गुममेद 
। _ साथ यगमेददेकवव विया नास्ि चन 
उपपद्यते ॥ २॥ बिद्ाबों मे एकता नदी । 
पदाथः-भेदात्‌ = गुणों के मेद से। न= त नहीं । एकस्याम्‌ = एक 
इति चेतु = एसा तकरं यदि करो तो । न = य थ 
विदा मे । अपि = मी गुण-मेद हो सकता द॥ पाद मे ब्रह्मरात 
 भापायः-भूर्ंपाद मे बरह्म का स्वर 
त उपासना मं भत का अग्नि ओर माना १। र 
शाला मे पञ्ाग्निविद्या को सतुतिपूर्वक ४ बेदान्तशल म  . 
म पच्चाग्निविद्या ही मानी हे 1 ठेस भ त स विम मी गुगभेद 
नदी--मदि ठेसी शङ्का हो तो एुक गण 
पम्भवहे॥२॥ दि 


तन्नियमः ॥ ३ ॥ 
साष्यायस्य तथान हि समाचारेऽभिकाराच सवव तियमः ॥ २ . 


घर्मो न विद्यायाः।. कृत ९ 
;_ स्वाध्यायस्यैवैष धिरोवृतास्थो वरतोपदेशपरे भन्ये शियोत्रतमपि 
मल स्वाध्यायधर्म॑त्वेन समाचारे ॐ 
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व समामनन्ति । अधिकाराच्च ननेतदचीणंवरतोभ 
०।२।११) अनुष्टितरिरोत्रतो हि मृण्डकाध्ययनं 
न्तः सवां द युण्डकाघ्ययनं त 
द्छान्तः-पयाःसवाः सप्तहोमाः सौर्यादयः । मुण्डकाध्ययनमेव स 
तस्मात्सवे्र विद्याया एकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ “` `` व | 
ध ॐ = शिरोत्रत अध्ययन का ही गङ्ग है। हिय 
च = ओीर। अधिकारात्‌ (ररक ग्रन्थ में । तथात्वेन = स्वाध्याय का अङ्ग हेते। 
अधिकार होनेसे ॥ 43 न काही म ( ब्रह्मवि ; 
घ्= मुण्ड न अ == = सव 
“75 क अब्ययन्‌ में ्िरोत्रत का नियम ह । ¢ ३। ६ माति । तन््ि 


भापाभः-अथवेवेद सें ~ ~" 
दिबलायो ह ९ मिवा क सिये शविरोग्रतादि यमं री 
ह । क्योकि {सेतत स मनहीं। मतः विद्या का मेद > यह्‌ तकं. ठीकरु 
वेदव्रतोपदे बरत स्वाध्याय ऋ घमं है, विया का न हीं । आयर 
शक समाचार नामका ग्रथ य न" 211 ना. 

अङ्ग माना ह। । किरं मुक्‌ धम्‌ क्लिरोत्रत को भी स्वाध्या 
करना शिरोतव्रत = ९.= जनते हए कोयले के पात्र ( अंगीटी ) को धाह 
पदे ।' (०३ दं । उस शिरोत्रत. के विना मुण्डक ( ब्रह्मविद्या ) क 
जे सव होम का निष) विरता ही परह्यविचा का अधिकायी। 
कानि ४ नीको शालावालों वे कवे हो धिये! 
धे का नियम अहमन्य के ` भ्ययनाथं ‰ । तिमे है, वैसे ही पि 
रनदी॥३॥ ९ । अत्तः सर्वत्र विद्या कौ एकता 
















4: 
सुव्राथः ५ दायति च ॥ ठ ॥। 
निषे स्व्‌ वेदा क 

ि 9 4 यत्पदमामनन्ति दी 
४; दरगरति ॥ ४॥ पि ( कठ २। १५) इति थुति रष ४ 
मापा । ददययति = > 
धः-^सव वेद जिस (र श्तिभो एसा ही कती है ॥ ४॥ 
विया कर एकता दि चलाती 3  भरतिपादन करते है यहु शति ,. 
८ ट्‌ | अतः भेद ध्व हे च्छ # 
` ¶द काशंका निरय है॥४॥ | 

उपमं 

+ छरापिक्ररणम्‌ ॥ ५॥ । 
उपसरो ऽथामिदाद्विधिरोष | 
तराय समाने विज्ञात णोप ह 8 समाने च॥५॥ र, ५ 
| षटारो युक्तः | कुतः ? व“ {| 
((-0. 1\॥८1111(4/5511॥1 81188 \/81891185। 01661010. 01411260 0\ &8 # 1 
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कः विजञानरूपा्थं्य सर्वतरामिन्नरवाद्ििशेयथत्‌ । यथागिनिहोत्रस्य सवंत्रषयात्तच्चे- 
पाणागूपसंहारःतदत्‌ ॥ ५॥ 
पदाथः-- समाने = विद्या में समानता होने पर । च = ही । उपसंहारः = 
अभ्याहार अर्थात्‌ गुणो के अभाव मं दूसरे स्थान से ले लेना उचित हे । अर्था 
| भदातु=ज्ञान का सवंत अमेद होने से। पिधिशेपवत्‌-अग्निहोत्र के सर्वंवर एक 
हाने पर शेष गुगों के अध्याहार की तरहं ॥ ५॥ 
मापाथेः -जेमे अग्निशोत्र की सर्वत्र एकता है । वहां जिस शाखा मे जो 
विधान नदीं होता उसको दुसरी शालाओों से ले लिया जाता है । वैष ही तान 
। मेंजध्याहार कर लेना चाहिये अर्थात्‌ जह जिस विपय का अमाव दीश उसको 
अन्य ग्रन्थ से ले लेना चाये । इस प्रकार विद्या कौ एकता निविवाद हे ॥ ५॥ 
| अन्ययात्वाधिकरणम्‌ ॥ ६-८॥  , 
न्थथात्वं शब्दादिति चेमाविशेपात्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्राथः--त्वं न उदगाय' ( वृ° १।३।२) तमुदृगोयमुपासान्वक्रिर 
[ छा १।२।७) इति कब्दरावृ कर्मत्व पदेशात्‌ प्राण्यान्यथात्व 
भिन्नाक।रत्वमिति चेन्न । वुतः ? अविशेषाद्‌-देवामुरसंग्रमोपमाषुरात्य- 
यानिप्रायादोनामुभयत्राविशषेपात्‌ ॥ ६॥ ट ‡ 
सी पदाथः - ब्दात्‌ = शति से । अभ्ययासम ननद म भेद हे। इति चत्‌= 
एसो यदि शङ्का हो तो `न = यह उचित नौं । अभरिरोपात्‌~वणन एका हे। 
अतः विद्या मे भेद नहीं, किन्तु एकत्व है ।। ६॥ € श 
भापायेः-त्‌ हमारे वोच गान कर" “उसकी उद्गीयवख्प सृ उपाषना का 
यह पवी शतिं मे पराण को क्त बीर दूयरी मँ भाण को कम माना दै! इय 
भकार उपयुक्त श्र तियो से प्राणविया मं मेद होने से विद्या मे मेद मिडढ दै-एषी 
यद्धा उचित नहं 1 वयो कि दोन र्‌ तिर्य मे देवाभुरसंगाम के. उपक त्या 
भदो े पराजय आदि के व भे एता दै । अवः विद मं भेद न, नु 
श्र है॥६॥ 
न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्लादिवत्‌ " ° द = 
ूतरायः-सिद्धान्तस्‌त्रमिदम्‌ । नैवात्र ्राणविचकय एव्‌ ~ र 
पदक्षरमुद्गीथुपासीत" ( छा० १। १1 १) इति प्रकरणन ` 


| दिवित्‌ ५ ५। ॥ ७ | 
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पदायः- न वा=परन्तु विद्या को एकता नहीं है । प्रकरणभेदात्‌ = र, 
का भद होने से । परोवरीयस्त्वादिवत्‌ = “बड़ से वड़ा है" इत्यादि 
के समान ॥ ७॥ । 
् माषार्थः-यह्‌ सिदान्त-सत्र दे । यहाँ भाणविद्या को एकता नही है। क 
ॐ इस गक्षर कौ उद्गोधरूप से उपासना करनो चाहिये" इस शू 
उदगोध के गवव ओंकार में प्राणदृष्टिमात्र का कथन ह । ओर पृ ह 
वाच गान कर इसरभ्र्‌.तिमे उद्गीथ शव्द केवल समस्त साममरि‡ 
वोधक ह ! यहाँ पहली छान्दोग्य कौ ध्रतिमे ओंकार की उपासना 
हे ओर दूसरी वाजसनेयी धृति सामभक्तिपरक हे । 










च्व) न क. 1 । ^+ मि 


विजयी हृए । असुरो ने सामभक्ति ओर साम की ध्व 
। ध्वनिरूप गीत की सपार्धं 
की ओर पराजित हुए । इस प्रकार दोनों उपासनाओं में ५ 
& । इस भ्र नाओं मे उत्तम-मध्यम श 
दे । एषे ही प्राणविद्या मे मो भेद हे ॥ ७॥ 


क रि त॒ तदपि ॥ ८॥ | 
. “` शाखाद ।ऽगयुद्गो यविति संजञकत्वाद्‌ विद्यौवयमिति चेत 
त अरकत्वं तु श तयक्षरबाह्यमतो न प्राणवियंक्यमू ॥ ८ ॥ 
है1 चेव - यरि तः = उद्गी संज्ञा को एकता से प्राणविद्या की भी ए 
तदपि = संज्ञ क प ४ १ ठक नहीं । तदुक्त = इसका उत्तर दे व| 

५ पर भी । अस्ति तु = मेद सम्भव है॥८॥ | 
मापाथः-दोनों शाखाओं मे उद्गीथ" संज्ञा की एकता होने से र्ण 


] । इस शङ्का का उत्तर सूत्र मद 

। सन्ना ्, ३।३ 1 १ | 

उद्गीथ ५ एकता कदी है वह्भी भरति के वाहुर ह, शति मतो$| 

( म ) देसि ऽजा को एकता होने पर मी मेद सम्भव है + 
कटति में ) देखिये ॥ ८ ॥ 
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व्यात्यपिकरणम्‌ । ९ ॥ 
व्याप्ते समञ्जसम्‌ ।। & ॥ 
र सय ऋरयडसाममुव्ापतव्यीतवात्‌ क ओभ 
व द्गावति सकारस्य विदोपणमित्येव समञ्जसम्‌ । | 


= __ 


१ 4 ९ 


चशब्दस्तुपययिः ॥ ९ ॥ 
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क़ पदार्थः--च = परन्तु । व्याप्तेः =उभ्कार कं तीनों वेदो में व्यापक 
हेते से। समञ्जसभर = उद्गीथ उकार का विरोपण है-यहौ मानना 
नि्दोप है ॥ ९॥ 

भापाथः--उश्कार के तीनों वेदो मे व्याप्त होने से ॐ तदक्षरणुद्योथ- 
| सोत" ( छा० १। १। १) इस शति मे भये हुए अक्षर ओर उद्गोय इन 
¶ देनो कार के नामों मे कौन-सा उपासनीय है ? इसका उत्तर है- कार 








1 


| का उदगीय विरोपण है, उसोको उपाषना कही गयो है । एसा मानना ही 
5 दोप है ॥ ९ ॥ 

हं सवभिदाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 

६ सवभिदादन्यत्रमे ॥ १० ॥ 


ूबायेः-सिष्टत्वादिगरणानामघवणस्यते इम गुणा उपसंहतंग्याः । छतः ! 
४ शाखासु प्राणोपासनस्यामिननल्रात्‌ ॥ १० ॥ < 
पदाथंः- अन्यत्र = अन्य शालाओं मे मी । इमे = इन वसिष्टलादि गुणाका 
चष्याहार करना चाहिये । सर्वामेदात्‌-सव शाखागों मे प्राणोपासना म भदन 
हने से 1 १० ॥ (ल 2 
भापायंः- सव शालां मे मेद न होने से जिन याखाना म ध 1 
्टत्व (द्रष्य या रस से सम्पन्न होना ) आदि एग नहीं कहे गय बं 
 भणविद्या मे उनका अध्याहार कर लेना चार्हिये ॥ १० ॥ 


आनन्दाचयिषटरणम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 


श्मानन्दादयः प्रधानस्य ॥ १ 9 4 
सुवाथः- प्रधानस्य शरह्यण आनन्दादयो धर्माः स्व्॑रोपसहतभ्याः ¶ 


सूत्रा 

` भवोमेदादिति ॥ ११॥ 

। आनन्द 

| पदायः- प्रधानस्य = रहम के । बआनन्दादयः = च १५८ 

२॥ ११॥ रं सद्‌ वि्‌ 
| ' सतु, 

| , भापाथेः--जहां केवल ब्रह्य, ईशर आदि नाम हो वह बरह्म. क 

| भाद गुणो स करना चाहिये । वयोर शवान ५. 

| फोन से विद्या भी एक ह ह ॥ ११॥ 


१. 
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्रियशिरस्त्वाचप्रापिरुपचयापचया हि भेदे ॥ १२॥ |. 


सूत्राथः-भ्रियशिरस्त्वादिधर्माणां न सर्वत्र प्राप्तिः । यतः प्रियमोद्रमो | 
नन्दाः परस्परापेक्षयोपचितापचितस्वरूपाः । उपचयापचयवन्तौ हि ष 
धर्मिणि मेदे सत्येव स्वाभाविकौ सम्भवतः ॥ १२ ॥ । 

पदाथेः-प्रियशिरस्त्वादि = प्रियशिरस्त्वादि धर्मो की । सरव॑त्र-सव्र | 
अप्राप्तिः = प्रापि नहीं होती । हि=क्योंकि । उपचयापचयौ = घर्मो का बह | : 
घटना । भेदे = दरेतभाव में ही सम्भव हैँ ।॥ १२॥ । 

भाषा्थः-पुत्र आदि के दर्शेन से उत्पन्न सूख का नाम प्रिय ै। पर| 
को प्रियवार्ता से मोदादि सुख होते द । पुत्रादि इष्टवस्तु की वृद से#| ¦ 
मोदादि सुख की वृद्धि ओौर इनके छास से प्रिय.मोद।दि सुख का हास निधि । 
े। हय से परे तथा नित्य है । अतः प्रिय-मोदादि धमं बरहर 
होते, क्योकि घटना-वदृना भेद अर्यात्‌ देत भे ही होते ह ॥ १२॥ 


इतरे त्वथंसामान्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


सहने । धा तलः येतरे त्वानन्दादयो धर्मा जानैकफलकाः सर्व 
स्य प्रतपाचस्य ब्रह्मणः सामान्यात्समत्वा दित्यथंः ॥ १३॥ 


पदायः- तु = चिन्तु 1 इतरे=सरे आनन्दारि - ~ अर्थसामावयार्द 
प्रतिपा विपय के समान होने से। ।६ ३ 44 ध, 











पृथक्‌ जो ज्ञानरूप ग देनेवाते सत्‌,  , | 
आनन्दादि ( सत्य, ज्ञान आनन्द, आः 0 # 
वप्रय करनाः चाह आनन, त्मा ओर ब्रह्म इन पांच ) षमी ₹ 


आाल्यानाधिकरणम्‌ ॥ १४-१५॥ 


याध्यानाय पीजनामावात्‌ 
ूव्रायः- -इन्धियभ्य उपाजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्यानसाध्यसाकषात्काराय ` व (कट० ३।१० ) इति तया | 
इन्द्ियादिपरत्वेनार्यादयः एवार्थादिभ्यः . परत्वेन तिपा | \ 


परत्वेन प्रयोजनमस्ति ॥ १४॥ ` $षः † प्रयोजनाभावाद्‌ । नह 
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पदा्थः--आध्यानाय=इन्द्रियादि से परे आत्मा का प्रतिपादन ५ के 
ध्यानपूवंक सम्यक्‌ ज्ञान के लिये है । प्रयोजनाभावात्‌ = आत्मा से परे 
द| विपरयो के प्रतिपादन से कोई प्रयोजन न होने से ॥ १४॥ 
४ भापाथ इन्द्रियो से परे विपय ह इस कटठभुति म इन्यं से परे मवं, 
अयं से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुदि से परे महत्तत्व, महतस्व से परे प्रकृति 
£| भर प्रकृति से परे पुर्प की गणना कीं हे एवं इसौ पर्ष . को पराकाशा 
| ता परागति कहा है । यहां शंका है कि आत्मसा्ञाकारां विषयों से परे 
य (बरह्म ) को माने या पुरुप से परे विषयों को ? इसका उत्तर है गि 
£| अन्तिम लक्षय ब्रह्म को ही मानना चाहिये । वहौ पराकाष्ठा तया परागति 
#| (मोक्ष ) है! सथ विषयों से परे प्प को लकय मानने से मोक्ष होगा । 
| विपयों को लदष्य मानने से कोई प्रयोजन सिद नहीं होगा ॥ १४॥ 


द्मात्मशब्दाच ॥ १५ ॥ 

ूत्राथंः- एष सर्द शतेषु दोरा" ( क8० २1 १२) इति प्रकृतपुरपे 
आत्मशाब्दश्चवणादात्मपरमेवेदं वाक्यम्‌ ॥ १५॥ 

{| पदार्थः--आतमदाब्दात्‌ = पुख्प के लिये आत्मा दा 


वर्भी॥ १५॥ & 
भापाथं ने यें ८ ति में पुश्य को 
सव भरूतों मे ग्न यह आता इस कठश्र 
| बआत्मा कहा है, अतः पुरुप का अथं आत्मा ही है, अविद्योपाधिक या माषो 
पावक पुर्प नहीं ॥ १५॥ 
आत्मगु हीत्यविकरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
र आत्मगृहीिरितरवदुरात्‌ ट ॥ १६ ॥ 
आत्मक्लन्दन 
। परमात्मन एव ग्रहणं नान्यस्य हि ग्रहणम्‌ । च 2 
' मम्भूतः ( ते० २1 १।१) इति सष्िवाश्ेषु आत्मरान्दन , (ह° । १।१) द्रत 
| 7दवदव्रापि | युतः ५ उत्तरात्‌--स दक्षत लोकान्वु सजा 
| पिरेपणात्‌ ॥ १६॥ र 
| | पदायः-आत्मगृहीतिः = आत्मा 
|| षो मं कहे गये ब्रह्म बी तरह । उत्तरात्‌ 
| । दे॥ १६॥ 





इ श्रुति मं आने से। 






का ग्रहण है । इवरवत्‌=जन्य 
उसके अग्रिम वाक्य से 
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भाषाथंः--खष्टि के पूवं एक आत्मा ही था यहाँ आत्मा शब्द से प्रम ¦ 
का ग्रहण है 1 जैसे “आत्मा से आकाश उत्पन्न हआ इत्यादि दूसरे 
वाक्यों मे मात्मा शब्द से बरह्म का ग्रहण है वैसे ह यहां भी है । क्योकि “पणा 
लोकान्नु खजा' उपयुक्त इसी श्रुति के इस उत्तरवर्तीं विशेषण से ईक्ष 


सष्टि-कतत्व सिद्ध टै । इससे प्रमाणित है कि आत्मा शब्द ष 
परक है 1 १६॥ 


अन्वयादिति चेरस्याद्बधारणात्‌ 11 १७ ॥ 


सत्राथंः-खष्टिवाक्येषु दिरण्यगभं एव ग्राह्योऽन्वयदर्शंनात्‌, न बहा 
युक्तमिति चेन्न "आत्मा वा इदमेक एव' ( एे० १।१) इति दृष्ट प्रग 
बधारणादस्य परमात्मन्थेवाञ्जसत्वात्‌ ॥ १७ ॥ ५ 
पदायंः-अन्वयात्‌ = अन्वय से परमात्मा नहीं कटा है । इति चेत्‌ = 
एसा कहो तो ठीक नहीं, वयोफि । अवधारणात्‌ निश्चित कथन होते के का | 

स्यात्‌ = परमात्मा का ही ग्रहण होता है ॥ १७॥ 
भाषपायेः- खष्ट.वाक्य मे हिरण्यगभं ( ब्रह्मा ) का सम्बन्ध होने ते त 
व्‌ ब्रहमवाचक नहीं । एसी यदिराङ्कादहोतो टूसका समाधान यह | 
छट के वं एकः आत्मा दौ था" "उसने संकल्प किया नि मँ च 
स शरृतियो मे निध्धित की गयी एकत्व तयथा खष्टि सवने का. य, 

वाते ्रह्म भ ही षट सकती हँ । अतः आटा शब्द ब्रह्मावाचक है ॥ ^° 


कार्याख्यानाधिकरणम्‌ ।॥। १८ ॥ 
कयाख्यानादपूैम्‌ ।॥ १८ ॥ 
ना अपूरवंमेवायं' बोधयति । अत्र वाक | 





विधेयं न त्वाचमनम्‌ 2 कार्या 
मर । कुतः ? कायष््यानात्‌ 
कथनात्‌ ॥ १८॥ ध तात 


पवा्थः-कायायानात्‌ = आचमन कायं का कथन होने से। +# | 
भाण का आच्छादन हौ विधेय है ॥। १८ ॥ ५ | | 

मापायंः-गुदधि के तिये आचमन क ला 
वीप हि । पितो 
~ ~ ष्ठि भौ बहती है, किन्तु यह अपूवा नहीं ै। ^ | 
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स्र, करते हए यह ध्यान करे कि मं जलरूप वज ते प्राण को ढक रहा ह । यही 
६ वधूं विधि का तात्पयं है ॥ १८ ॥ 
\, समानाधिकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
“ समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १६ ॥ नर 
सरायः--यया भिन्नासु शाखासु विद्याया एवयं यु द्‌ १६॥ 
समाने समानायां शाखायां चेकस्याम युपास्यब्रह्मणो > 
पदाथः एवम्‌ = इसो प्रकार । समाने = एकं समान साखा 
ह| अभेदात्‌ = उपास्य ब्रह्य मं भेद न होने से ॥ १६ ॥ क 
त भाषाः जैसे विभिन्न शालां मं विधा १ बीर गरो 
बव्याहार होता हे, वैते यहां एकः चाड धी आदि एणोवाला 
| का उपसंहार यक्त है । बोकर दोनों स्यलों मे मनोमयतव 
| उपास्य ब्रह्म एक टै ॥ १९ ॥ 
सम्बग्धाधिकरणम्‌ ॥ ॐ ०२२ ॥ 


सम्बन्धादेवमन्यतरापि ॥ २० ॥ 

£ ोपसंहारः पूवम 

सूत्रार्थः शाण्डिल्यविद्यायामेव 2 

२ एवमन्यत्रापि भवितुमर्हति एकवि्या थ. + 9 ५ न्यत्र = अन्य स्थानों 
पदाथः-सम्बन्धातु = एक | २०॥ 

पर। अपि = मौ । एवम्‌ = बैस ही संद हा ध 7 का अध्याहार 
मापा्थंः- ज शाण्डिल्यविवा म ए थ गणो का उपसंहार 

| मानाहे, वैसे ही यहांभी एक विद्या आर अधिदेवः 

| मानना चाहिये ॥ २० ॥ 


॥ विषात्‌ ॥ २१ ^ 
नबा विषरेप 5८ 


सूत्राथः--भन्षा दि्यस्थानविशेषद़न नरना चाये । विशेषात्‌ = 
पदाः वा= दोनों का १। 
दोनों उपनिपो ( गुप्त नामो ) १ ४ र २१बौ सिरान्दूव दै ॥ 
9 + श्र एषण 
1 
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स, तस्योपनिषवहः ( वृ० ५।५। ३ ) "योऽयं दक्षिगेऽक्षनुख, \ 
स य ( वृ० ५।५।४) यहु आदित्यमण्डलस्थ पुरुपको 
श सा ट्‌ ओर अक्षस्य पुरुप को “अहम्‌ नाम से कहा है। पं | 
र ८ क दोनों की एकता माननी चाहिय, पर सिद्धान्ती कहता है 8 एकव 
५ , क्योकि एके पुरुप का आदित्य स्थान आर "अहः नाम हैव 
षर द्य का अक्षि स्थान गौर अहम्‌" नाम हे । इस प्रकार दोनों गर म्र 
म भद होने से पुर्वंपक्ष उपयुक्त नहीं हे ॥ २१॥ 


© 
र दरयति च ॥ २२॥ 

„ - चमाय.--स्थानं विहायाक्षिस्यस्यादित्यमण्डलस्यस्य च पुर्पस्यक्य ५ 
4 तस्यतस्य तदेव ङ्पमिति ( छ० १।७1५)॥ २२॥ 

थः- च = तथा । दगंयति = दोनों की ति 9 
दिलाती है ॥ २" दोनों की एकता को भू 
त ह मौर आदित्य इन स्थानों कै भेद त गुणो का उप । 
ना नहीं हो सकता ॥ इसीसे आदित्यमण्डलस्थ पुरुप के प, र 

का स्थ भुरष मे अध्याहार करक भूति दोनों की एकता 


करती है । “जो आदित्यमण्डलस्य पुरुप के व - 
प क ह यह भुतिवचन है ९ नाम-ल्पादि घमं ह, वह 


सम्भूत्यधिक्ररणम्‌ ॥ २३ ॥ 


सूराय 4 प्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ क 
--पम्मृतिदय्‌ प्राप्तिश्च शाण्डि विधासु नं हिमे" 
: ? अतः मेदात्‌ ल्य ( ब्रह्य) विचा ना | 
ध (९९ (व | 
व्याप क । सम्भृतियुग्याप्तो = धारण करना भर स्वगं £ | 
भाषाथ. & ध । जतत: = स्थानमेदसे है ॥ २३॥ । 
काओर स्वगि री ष उत उत्पन्न तथा धारण करने की ब्रह्मक्ति ( सन † 
उपसंहार करना चाह "णा पर्प बरहमवतियों का दाण्डिल्यादि । 
4 चा हेये या नहा ? इसका उत्तर है कि ब्रह्माण्ड द ६ 
£| 


(+ 






करने का तथा ग 
था स्वगं की व्याति का मौ उपसंहार नहीं करना 


जयति ब्रह्मविद्या मे ४ 
वहा स्वतःसिद ३ २२१ बह्विति का उपसंहार उपयुक्त नदीं ह 
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पुरुपविद्याधिकरणम्‌ 1 २४॥ 
परुपविद्यायामिव वेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४. ॥ 

ूवराथः-पुरूपविद्यायां यया शुणाम्नानं तयेतरेपा तैत्तिरीयकाणां पृर्ष- 
विद्यायां गुणाम्नानामावात्‌ ॥ २४॥ 

पदार्थः- च = ओर । इवनपुरुपविद्या की तरह । इतरेपाम्‌= 
दूसरी विद्यां मे । अनाम्नानात्‌ = कथन न होने स ॥ २४॥. 

मापा्थः- छान्दोग्य मे ्वाणत पुरुषविद्या मँ जो धम कहे ध 
ते्तिरीय मे कहे गये पुरुपयज्ञ मे उपसंहार नहीं करना चाधि, 
समानता नहीं है ॥ २४ ॥ 


वेधाद्यधिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


वेधाद्थमेदात्‌ ॥ २५॥ | 

सूत्राथः--नेपां ्विष्यादिभनवागायुनिपडचपृ१ ठ ॥ कृतः 
मन््राणां हृदयवेधादयो येऽथास्तिषां भिन्नत्वात्‌ ॥ र । 1 
पदायेः- वेधा्थमेदात्‌ = वेध आदि के स 
उनका उपनिषद्‌ -विद्याओं में संग्रह नद कृरना 1 र 


भाषार्थः अथववेद मे ध्ुनाशायं पवि वयो ए उन मन्धो का हृदय बाद 
विद्याओं मे उपसंहार नदीं करना त उपनिपद्‌-विद्या के साय को 
भद्रो काना करना द्पजौ अह ~` 


सम्बन्व नहीं हे ॥ २५॥ 
हान्यपि हरणम्‌ ॥ २६॥ २९१ 
नादशाककदस्ततयुपगानवतदृत्‌ ॥ 
म + ६१ 
दाना तूपायनशब्दश्प © त 
त्रोपायनं 9 संह | न १1 ‰ 
मू्ा्थः--केवलहानौ शृतायां त्रा" यन अ ॥ तदक 
एव्दस्य हानराबदयोपत्वाद्‌ ( अङ्गता ) $ 


क क = ४ 1 जि 1 न 9 
पवंमोमांसायाम्‌ आचार्येण जैमिनिना ॥ २५ गहय कसा हि, म्यो 


पदाथः हानौ तुन्त्याग मं तो उपप १ नामन है। ठन 
उपायनदाब्ददोपत्वात्‌ = हान सब्द ` वा जन भाति । वदु = इन तारं 


गानवत्‌ = कु्ा, छन्द, सतुति जर ॐ 


? एषा 
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का ग्रहण केसं है यह आचायं जैमिनि ने पूवंमीमांसाशास्त्र मे कर 
किया है॥ २६॥ 


भापाथः--जहां केवल हान ( त्याग ) शव्द सुना गया हो वहं खानं 
( ग्रहृण ) शब्द का अध्याहार करना चाहिये, क्योकि ग्रहण हान शर 
अङ्ग हे । जसे कि भाचायं जेमिनि ने पूवंमोमांसा मे कुशा, छन्द, सतति 
गान का ग्रहण क्रिया हे । कुशा उदम्बर की ग्रहण करनी चाहिये । यह 
का जय काष्ठ की शलाका है जो उद्गाता स्तोत्र की गणना के सिवः 
पास रखता हे। छन्द दो हआसुर ओर दैव । इनमे देव न † 
प्रहेण करना . चाहिये । पोडशी कमं के अङ्गभरुत स्तोत्र को स्तुति 
जा पर्योदय के समय करनी चाहिये । सव ऋत्विजो कौ उपस्थिति मे ब 
स अन्य ऋत्विज गान करे ! इस सामगान का यज्ञ मे विरोष ग्रहण है । ए 
हान के स्यान मे उपायन का अध्याहार करना चाहिये ॥ २६॥ | 


साम्परायाधिकरणम्‌ ॥ २७-२८ ॥ 


ऋ १ ७ 
साम्पराय ततव्यामावात्तथा हन्ये ॥ २७ ॥ 


द सूतराथः- साम्पराये देहादपसर्पणकाल एव विदुषः कहानिया । ईट. | 
ततवथाभावात्‌ । तथा ह्यन्ये ताण्डिनः दाव्यायनिनद्च दालिनोऽपि देह 
सगव ुमासुभहानमामनन्ति ॥ २७॥ 
णत शे न होने , ^ ृयुममय में। ततंव्याभावात्‌ = पार क 
गालावाले भी कह । तथा दि = वेसा हा । अन्ये=ताण्डी तथा 

वाल मा कहते हँ ॥ २७॥ ॥। 
वारा कहते ह कि जानी शरीरत | 
सव कर्मो को वि ५ नदी को मन से पारकर पप 4 | 
समय कर्मों से कोई प्यागकर ब्रह्मलोक को जाता है। ज्ञानी क 
कमफल दोप न ही पम्बन्ध नहीं रहता । उसवग पार करने 
नदीं रह्‌ क एव कतव्य के अमाव से उत कुछ करना नी | | 
जन्य शाखावाले कहते व न .वि्यते' ( गीता ३। १७) " # | 
पाप उसको निन्द <" ६ ।क शानो के पुण्य उसकी सेवा कलेबर | 

2, 1, =. 1 करवाल लेते ह, ज्ञानो सव ॒कमों | 
नाता हे" ॥ २७॥ 
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छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 


ूाथंः--छन्दतो जीवत एव तस्य विदुपो विद्यान्न तदधेतुकः कमशयश्च 
युक्तः ! एवमुभयदाखिनः भूत्योरविरोधः ॥ २८ ॥ 

प्दार्थः- छन्दतः = स्त्रच्छा से । उभयाविरोधात्‌ = ताण्ड ओर शाद्रयायनौ 
दोनों शालाओं मे । अविरोधः = कोई विरोध नदी है ॥ २८॥ 0 

मापा्थः-- ज्ञानो के स्वेच्छापूवक विद्यानु्ान भौर श 
काल मे हौ नाश हो जाते । इसमे ताण्ड ओर शाट्यायन ९ 
विरोव नहीं है ॥ २८॥ 

गतेरंबस्वाविक ' णम्‌ ।। २९-३० ॥ 
गतेर्दुमथाऽन्यथा हि विरोधः ॥। २६ " क 

नमारगस्यार्थवत्वमु मयथाविभागेन भवितुमहति । चण 


नति विमागोऽ्यया सवत्र देवयान 
मु० ३। १।३) इति भूतिः 


सूव्राथंः-गतेर्देवया ४ 
विद्यायां देवयानमार्गोऽस्ति निगु 


विरोधः स्यात्‌ ॥ २६ ॥ उभयथा-दोनों 
सवान व मानने ९, तो । विरोबः= 
रकार से हो सकतो है । अन्यथा हि = अन्य प्रका ध 
थति- गेना ॥ २९ € व 
| पति-विरोष होगा ॥ २६ ॥ मद्य हमलोक मे जाता 


भाषाय उपासक क देवयान म £ भ 
न 
दे गोर वहां दद्‌ अपरोक्ष जान की प्राप्त 


` पुकहो जाता हे ओर निगंग ब्रह्म क स दि सगुण तया निग 


= # जन |) १ 1 प न 
होता हे । इसमे देवयान मागं का प्रयोजन १ ठेखां मानेगे तो तव चाना 
के उपासको को देवयानं मागे से जान होता ल्प ब्रहम को परा होता दै' 
पृण्य-पाप को त्यागकःर, असंग होकर १रम ध 
दष शति ते विरोधं होगा ॥ २६ ॥ 
रस्तन्तबणार्थोपलबधेल्वित्‌ व्मेलक्िवत्‌ ॥ २० ॥ 


म नास्तोति गतेशूमययामाव 
सूत्राथः-क्वचिद्विधायां गिरीव वात रतिपूपलगमेलि 


उपपश्नः। सा गतिलक्षणं कारणं यस्य नान्यस्य ॥ ३० ॥ 
वेत्‌ । यथा लोक ्राभगन्तुरेव मागपिलला | 
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पदाथः--उपप्नः-सगुणःनिगुण दोनों विभागों से देवयान मागं सफ 
स = देश्यान मागं से जो फल प्राप्त होता है उसकी मासः | 
८ पयद्धविचया मे उपलव्च होती है । लोकवत्‌ = जैसे संसार में ॥ ३०॥ 
% क का उपासक देवयान मागं दवारा ब्रह्मलोक भ बं 
य & ब्य का जानी उपासक नहीं । यह्‌ युक्तियुक्त है । देवयान द्र 
ज णित होता ह उसको महिमा पय॑ङ्कविद्या में पायी जाती है किद्‌ 
रा ~ र दास म॒ जाकर ब्रह्माके साथ पयेङ्कुमें वेठकर वार्ता 
१ जिसको (द दिव्य भोगों को भोगता है । लोक में भी देवा ४4 
अन्य को नही । अ = जाना हो उस्नोको मागे की अपेक्षा होगी 
श स) जाना नहीं होता, अतः ज्ञानी के प्राण उत्पा 
ही करते, वे ब्रहम मे लीन हो जाते ॥ ५ 
< अनियमाधिकरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
= धः सवासामविरोषः शृब्दायुमानाम्याम्‌ ॥ २३१॥ 
त म ग नियमो नास्ति । निष 
६ य इत्थं वदू." त क ४ 
( गीता ८। १६ द शतिः ५.६ | । १०॥। १ ) ्ुक्लकृष्णे गती € 
र 


) दाथः- सर्वासाम्‌ 












१, | अन्यो सच 


_ न्वे न्त ग्नावो 


= सश्र सगुण- भं । अति 
का नियम नहीं| गण-उपासनाओं में । अनियमः = देवयान 
चब्दानु श्न = न 
विरो सिदध ह ३१॥ = ताभ्याम्‌ = धूति तथा स्मृति से । अविष 
भापाथः- सव 
नियम के अभाव से „ यण"उपासना ओं मे देवयान मागं का नियम नही" | 
स्मृतियो से अविरोध ४ स वरिरोब हे । सी शङ्का मत करो। 4: 
यह श्रुति हे तथा ता ओर सच निपय मे “जो इस प्रकार जा 
स्मृति है ॥ ३ १॥ २ कृष्ण ये दो सनातन मागं है यह्‌ 


ऋ; > चको 18 --ॐ8 8 


3 ाषदविङाराधिङरणम्‌ ॥ ३२ ।। | 
पाबद्धिकारम्‌ ^ व्स्यतिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ | 


र व्राथः- ईशर ् 1 
यावदधिकारमवतिषन्त पततदधिकारे निषुकत भपान्तरतमोविार | 
£न्त तदवसाने परं पदं प्रविदान्ति 0 
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$ 4. म्‌= 
६। पदा्यंः-आधिकारिकाणाम्‌ = आधिकारिक पुरुपा क । यावदधिकारभर= 
ह [ भितने काल के लिये ईश्वर ने उनको अधिकार दिया है । अवस्थितिः=तवतकर 
स्विति रहतो हे ॥ ३२ ॥ 
ह| भापाथंः--ईर ने संसार की मर्यादा-स्थापना कँ लिये व्यास-बसिष्ठादि 
| आधिकारिक पुरूपों को जितने समय के तिये जिस जिस अधिकार मं (5 
रया है, वे उतने समय तक अपने-अपने अधिकार मं ध्थित रहते ह" पश्वात्‌ 
ह भे खमा जाते ह । इनके सिये अविरादिमागं का निम नहीं है ॥ ९२ ॥ 
अल्लरव्यधिकरणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
अरवरधियां तवरोधः सामान्यतदभावाभ्यामौपसदशचदक्तम्‌ ॥ स 
ूतरथः--अतो जीवग्रहतिपादकषटतिविचाा र भोदु अदरोष 
निपेधधियोऽक्षरधियः। तासां निपेधध्ूतोनां सवत निपव कः 
सपसंहारो न्याय्यः! कुतः ? सामान्यतद्भावानया 1 
पद्य स्वर सामान्यत्वा्तसय बरह्मणः प्रतिपास्य दियं ा। तु-तो 1 
पदायेः-अक्षरधियाम = ब्रह्य कं विपरय म क समान होने 
अवरोध-=उपसंहार करना चाहिये ।  सामान्यतद्भाव भाववत्‌ = यसध 
षञौर ब्रह्म के एकत्वभाव का वणन द ग ह कडा ६॥३३॥ 
र को मांति । तदुक्तमु = आचाय र ध सब निपेषप्रतिपादक तियो म 
| भापाधेः-्रह्य में देत-निपेषबद्धियं ध -राअदरेत ब्रह्म का स॒मथन 
उपसंहार करना चाहिये, क्योकि तः ल प्रसिद्ध दै। इन 
| वतर समान है ओर उस प्रतिपादय बरहम क ` "गृसद यज म बे 
। दो हेत॒भों 1 उचित है । जैन उप ~ यहां भी 
भेदो से उपसंहार करना उचित ६।.त्य होता है र 
| ्दानमन््ो का अध्वर्युं कै साय समबनध है । हो वाव आचायं जैमि 
| प्ेनिपेध-बद्धियों का क्षर ब्रह्य क घाथ = ` ` 
| ?क्ी दहै ॥३३॥ 





हयदधिकरणम्‌ ॥ ३.४.५ 


इयदामननात्‌ ॥ ० च 


| सत्राधः--्रा सुपर्णाः ( मु० ३ । ९1१) द्यो मयत्रामननात्‌ ॥ ३४॥ 
तिच मन्वरदयेऽपि विद्याया एष्य मियततावच्छि्ः कयत होते से ॥ ३४॥ 
१दाथः-इयत्‌ = इतना मात्र । आमननात्‌ = 






"4 
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भाषायः--पूवपक्षी का कहना है कि “छतं पिबन्तौ" इस मन्त्र म त । 
से जीव ओर ईशर दोनों मोका प्रतीत होते हँ ओर र सुपर्णा इष॒ मव्‌ 
जीव को भोक्ता तया ईश्वर को अभोक्ता सिद्ध भिया है । यहाँ मन्म 
ईशर का स्वरूप-मेद , होनेसे व्दाकाभमी मेद हो सकता है। पिदर 
4 शी विद्याओं भ भेव नौं ह; हृदय की उपाधि पे स 
१रच्छन्नता तया द्वित्वभाव आने बतः§ 
ही विद्या दै ॥ ३४॥ 1 











जन्तराःधष्तरणम्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 
अन्त्रा भूतग्रामवत्स्रात्मनः ॥ ३१५॥ 


सूव्राथः-- यः साक्षादपरोक्षाद्‌ ह्म ( वृ० ३।४।१) शव बं 
7 3 | 
अवान्तर” (० ३।५। १) इत्येवं ब्राह्मणेऽपि स्वात्मनः सर्वात 
सवषु शरतगरमेु सर्वान्तर एक एवात्माम्नायते तथा च वेदः 
दाया देक्यम्‌ ॥ ३५॥ | 
होने क = अयनो आत्मा के । अन्तरा = सवक अनर 
ग का एकत। हे । छ त मे ् अरि 
वताया गया हे ॥३५॥ ` शूतग्रामवत्‌ = श्ुति मं सव भूतो में एक ही 

६ नी शाखा मे उपस्ति ओर कोल ब्राह्मणों ने (4 
स याजि जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है" तथां “जो वन्ता 
या भिन्न > । यह संशय होता दै दोनों ब्रहमणों मे विष | 
मर ए इसका समाधान हे कि विद्या एक हौ ह, जैसे कि सव [9 | 
तेरा अन्ता ६। याजञवलवय ने उषस्ति को यदी उत्तर दिगा? | 

2 चह्‌[ स्का अन्तरात्मा हे ।' 1 !14| 
प्रकार वेद्यकी ता ५ | ३ । 
मे पुवं र हे से वर्या को भी एकता जाननी चाहिय । ५ 
५ » भामननात्‌' शब्द की अनुवृत्ति करनी चाहिये । इव भ, | 
भूता म्‌ पक अन्तरात्मा का = न र हने र द 
अन्तरात्मा फो एकः >> > ग कथन होने पे दो ब्राह्मण होने पर * 
हन स विद्या को एकता स्वतः सिद्ध है ॥ ३५॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेनोपदेशान्तरबत्‌ । ३६ ॥ 


सत्रायः-अन्य न । 
ध तायः--अन्यथा विद्याभेदानङ्गोकारे आम्नायभेदस्याभ्यासः + | 


दिति चन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६॥ 
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क; पदायः--जन्यथा = विद्या मे भेद न मानने से। भेदानुपपत्तिः = भेद का 
कयन सिद्ध नहीं होता । इति चेत्‌ = एसी यदि शङ्का हो तो । न = यह्‌ उपयुक्त 
| नरी, क्योकि 1 उपदेशाम्तरवत्‌ = 'तत्वमसि' महावाक्वरप अन्य उपदे 
कौ भांति ॥ ३६ ॥ 
म ति प्रयोजन बः 
भाषार्थः विद्या मे भेद न मानने पर भेदप्रतिपादक भू ण 
बभाव से व्यथं हो जायगी । रेसो शद्धा उचित नहं है, कथो छन्दोगय 
उपनिषद्‌ मे नौ बार तत्त्वमसि" महावाक्य का उपदेश होने पर भो विद्या कयं 
एकता वनी रही । रेखे ही यहां प्रकृत मेभी विद्या की एकता तथा साधकता 
जान लेनी चाहिये ॥ ३६॥ 
व्यतिहाराधिकरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ २७ ॥ 
सूतरा्ः-तद्योऽदं सोऽसौ, ध व र वा 
| विशेष ते एव उपास्यत्वे प | - र 
1 सर्वालमत्वादयो गणा उपास्यतनोपदियन्ते तद्‌ । 


£| कृतः ? यतः समाम्नातारौ जीवेश्वरौ उयतिहारेण विश्िपन्ति ॥ ३७॥ 
` मदा्थः-्यतिहारः ~ परस्पर अनुवर्तन । विक्षिपन्ति = विशचेप प्रकार 


का विधान करते है । हि = क्योकि । इतरवत्‌ = दूसरे गृर्णो का 


भांति ॥ ३७ ॥ ध 
ग श ५ ९ 4 ५ आदि गुण 
| ल) है, उसी प्रकार “सोहं इत्यादि गुण भी उपासना ह । 
| यह्‌ उपासना एकत्व की ददता के तिये टै ॥ ३७ ॥ 
स॒त्या्धिकरणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सैव हि सत्यादयः ॥ ३८ ॥ 

सूथः यो दैत. सत्वं रह (१ } व 
विचामभिधाय तदनन्तरं "य एष तल ० 
्ोमयविर्याया ठेवयं न वेति शद्ते । तवरा 
ने भिद्यते ॥ ३८॥ 
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पदाथः--हि = वयोकरि ! सा एव = जो अन्तविया हे वही । सत्यादयः 
सत्यवि्ा आदि है ॥ ३८ ॥ 
भापाै--जो सत्य ब्रहम को इस प्रकार जानता है वहु उत्तम लोक |. 
जाता है इस प्रकार (सत्‌ य इनः अक्षरोवाली ) सत्यविधा को कह |: 
तदनन्तर जो आदित्यमण्डलस्थ जीर आंख में स्थित पुरुष हे वह सत्य है २ 
कयन हे । यहाँ संशय होता है क्रि ये सत्यविधा ओर अन्त्या दो हप 
एक । वह समाधान करते है कि जो अन्तविंधया है वही सत्यविघा है । अत 
दोनो विचा एक ही हँ, दो नदीं ॥ ३८ ॥ 
कामाद्यधिकरणम्‌ । ३९ ॥ 
= र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३६ ॥ 
:- सत्यकाम जातं वृहदारण्य॒करे ४ व्यम्‌ स | 
पः जात बृहदारण्यकं उपसंहृतंग्यम्‌ । यश्च 
वधित्वादिकं तदपि तवर छान्दोग्य उपसंटतव्यम्‌ । त आयतनादिग्- | 
उभयस्थले हृदयस्थानस्य वेघस्येश्वरस्य च सामान्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदार्थः--च = तथा ॥ कामादि = सत्यक्राम, सत्यसङ्कूल्पादि गुणस । | 
इतरत्र = दूसरे स्थान म। तत्र = वहां छान्दोग्य मे । जआायतनादिस्यः" 
हृदयद्प स्थानादि हेतुभों से ॥ ३९ ॥ 
भा पाथ ह च,क 
व्च सपा -सत्काम, सत्यसति गरो का बृहदारण्यक मे बौर क | 
वला, सवका स्वामी भादि गुणो का छान्दोग्य मे उपसंहार का | 
नाहिये । भगोड़ योः स्वो मे हदयर ^ का छान्द व उम 
एकता होने से विचा वन हृदयरूप स्थान को गौर वेः ईध. | ` 
का भी एकता हे ॥ ३९ ॥ 3 
बादराधिकरणम्‌ ॥ ४०-+ १॥ 


वायं : ॥ ४० | | 
-मोजनलोपेऽपि प्राणा 1 
आदर्करणात्‌ । इति पु्पक्षः ॥ ५ ललोप भ गा ५ 

पदाथंः- आदरात्‌ ~ श्रति > बद ं 
लोप नहीं है ॥ 8 ९ति मे आदर होने से! अलोपः = भ्ाणामिहेष ^ | 









भापाथंः- भो न, -- नी । । 
क्योकि शतिधिसे " व पप हान पर भो प्राणान्निहोव्र का लोप ४ 
काञआदर दुव भाजन करे, इस प्रकार जावालधुति 8 


1 यह्‌ पूर्वपक्ष हे ॥ ४० ॥ 
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९ उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


| सत्राय सिद्धान्तसूत्रमिदम्‌ । उपस्थिते भोजनेऽतोऽस्मादेव मोजनदरव्यात्‌ 
? | प्राणाग्निहोत्रं कतव्यम्‌, नानुपस्थिते मोजने । कृतः ? (तद्यद्भक्तं प्रवममा- 
? | गृच्छेत्तद्धोमोयम्‌" ( छा० ५। १६।१) इति श्तेः ॥ ४१॥ 


पदार्थ. उपस्थिते = भोजन के उपस्थित होने पर । अतः = इसी मोजन- 
पदाय से । तद्वचनात्‌ = 'तदुयद्भ्त प्रथमम इस श्रुति-वचन से ॥ ४१॥ 

भाषाथ. यह सिदढधान्तसूव्र है 1 भोजन क उपस्थित होने पर इसी ५ 
पे प्राणाग्निहोत्र करना चादिये अर्थात्‌ पाचों प्राणों को पांच गा नी 
बराहिये । यथा--प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाह, समानाय स्वाहा, उद 
स्वाहा ओर व्यानाय स्वाहा । एक-एक न व 1 श 
`| करे यों पाच ग्रास यही प्राणा है । इर ह्‌ 
`| करे। यों पांच ग्रास खाय । यहं व 


। धमृतोपत्नरणमसि स्वाहा" यह मन्व बोलकर जल च ए ^ श 
भोजन क जनत मे अपूतेभ्पिधानमसि स्वाहा" मन्त्र ; बोलकर आचमन करे । 
भोजन मिलने पर ही प्राणाग्िहोत्र करे, अन्या नह ॥ ४ १॥ 










तच्निर्धारणाविकरणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तननिर्धारिणानियमस्तददष्टः पृथर्यप्रतिवन्धः फलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तेषां पासनानामनियमो नित्य 
सूत्राथः-तेपा कमद्भधितानां निर्धारणानाय म 
| वदेनुष्ानाभावः, तस्यानियमस्य शती दनात्‌ । यत. पुथगप्रतिबन्धः फलभतो 


गे कर्म्त्वमुपासनस्य ॥॥ ४२ ॥ 
पदा्ंः-तन्तर्धारणानियमः = 
| नियम नहीं ह | तदृदष्ट;=वहं अनिय 
थ) 
कि त "कामं नो प्रतिवनं नही होता ॥ ् कौ उपासना करे" 
४ 2 न अवयव ट" दुस्‌ ^ 4 
भापार्थः-“उद्गोथ के अवयव गदि उपासना कमणो के यथां 
| (दा १।१।१) इस प्रकार प कं अनुष्ठान का संया 
| सरूप क्ग निर्घारण करनेवाली ६। एथ म उपासना कमं कौ अर 
| आदि नित्यकरमां के समान कोद नियम ती द। -त्यद्प वन्वन से दुडनिवाला 
| नेश ्। इनका फल वमंफल से पृथक्‌ जन्म“ १ 


उन कर्माक्नाधित उपासनाओ का कोई 
मर थति ते दिखलाया हे 1 हि = निश्चय श 
गी उपासना का पृथक्‌ एत दता 2 
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हे। शति भी एेसा ही कहती टै--“जो ॐ के स्वरूप को जानकर उपाप्न , 
करता है ओर जो स्वरूप को न जानकर उपासना करता है दोनों को क्र 
अधिक-न्यून फल मिलता है" ( छा १। १। १०) इसमे कर्मफल का निरि 
नीं हे ॥ ४२॥ 










प्रदानाधिकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सूवायं--अदानवत्‌-ययेन््राय राज्ञे इतीनद्रदेवताया एकत्वेऽपि रावा 
गुणभेदेन तद्िरिष्टदेवताभेदातयुरोडारप्रदानभेदस्तद्व्‌ वायुप्राणयोरभेदो ज्ञातम 
तदुक्तं देवताकाण्डे “नाना वा देवता पृथगजञानात्‌" इति ॥ ४३ ॥ 

| पदाथः-श्रदानवदु एव = पुरोडाश देने के समान ही । तदुच्छ 

वणन देवताकाण्ड मे किया गया है ॥ ४३ ॥ 

मापार्थः--ृहदारण्यक भ सव इन्द्रो से प्राण को धेषठ कहा है #! 
छान्दोग्य मेँ अग्नि आदि मे वायु को श्रे कहा है । यहां संशय है कि भ्रण | 
वायु दो दहया एक ? इसका उत्तर है कि दोनों को भिन्न जानना बा 
जेसे इन्द्र एक दे, पर राजा आदि गुणों फे भेद से देवराज आदि रं 
कारण भेद को प्राप्त हो गया, वैसे ही वायु ओर प्राण एक होने पर 
भिन्न कहे जाते है । देवता की वहृर्पता देवताकाग्ड भे वित है ॥ ४१|| 


लिङ्गभूयस्स्वाधिकरणम्‌ ॥। ४४-५२ ॥ 


शच; 





पदाथः-निद्नयस्तवात्‌-स्वातन्यपर गं ( बिह) ग | | 
होने से मनदिचत्‌ आदि अग्निया ० द | नि सं र्‌ | 
वतवान्‌ होता दै । हि = क्योकि । तदपि ~° ^ व ३।३।११ | 
कहा गया हे ॥ ४४॥ स | 


वार्थ न | ॥ | 
भापाव-( मन से वनी हुई ) मनदवित्‌ आदि अग्नियां ख § | 
क्योकि स्वतन््ताप्रतिपादक लिङ्ग ( चिह् ) वहत हँ भोर तिर + | 
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बलवान्‌ होता है, जेसा फ पूरवमोभांसा मे आचायं जेमिनि ने सुण 
३।३ 1 १३ मं कहा हे ॥ ४४॥ 


पूरवविकल्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रिया मानसत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सूत्रायंः--संकल्पात्मका मनश्चिदादयोऽनयो न स्वतन्त्राः पूवस्य 
क्रियामयस्याग्नेरयं संकल्पविकल्पाटमकरोऽग्निः भरकरणात्‌ क्रियामय एव 
स्यन्मानसवत्‌ ॥ ४५ ॥ ¢ 
पदा्थः- प्रकरणात्‌ = अग्नि का प्रकरण होने से । मानसवत्‌ - 
पात्र के समान । पूर्वंविकल्पः = पूवं अग्नि का एक प्रकार । क्रिया = क्रियामय । 
स्यात्‌~हो सकता हे ॥ ४५॥ 
मे सं ये मनश्ित्‌, 
मापाथंः-- वाजसनेयो अग्ति-रहस्य म कल्पात्मक ए 
वाक्चित्‌, प्राणचित्‌, चदूश्चित्‌, भरोत्रचित्क ओर 1 ये इ 
अनया स्वतस्तन ह । मन्तु अमन का मकरण होन स ११ 
के विकल्परूप ये संकल्पास्मक अग्नियां हँ । प्रकरण ते लिद्ग 1 
है-यह ठीक है, पर यहां लिन्र वलवान्‌ नही हे। जैसे मान 
क्रिया का अङ्ग है, वैसे यहां भी अग्नि क्रिया का वरङ्ग हे ॥ ४५॥ 


्रतिदेशाच ॥ ४९ ॥ 
सूत्राथं--अतिदेशादपि अनन्िदादयः क्रियाङ्गतवं भजन्ते ॥ ४६ ॥ 


पं से। चच=भी॥ ४६॥ 
पदार्थः--अतिदेशात्‌-समानता स 
मापार्थः-ये संकल्पात्मक ३६ हजार अग्नियां ह । इनम भ्रः 


पून्रियाग्नि के तुल्य हे । इष तुल्यात्मक अतिदेश से सिद हभ किये सव 
। अग्निरा क्रिया की अद्ध ह ॥ ४६ ॥ 
| वियैव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
मै: 1! विच्यात्मका एव 
ध ब्दः ्वयोच्परप्षनियथा क 
सन दियाशेषभूताः ते हैते विचि र 
निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 9 
स । विद्या एवं =ये अग्नियां विदा ह्य है । निर्धारणात्‌ 
एसा थूति से निचित हे ॥ ४७॥ 
१२- 
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भाषाथंः-मनद्ित्‌ आदि सव अग्नियाँ स्वतन्त्र है, क्रिया को अङग 
ह । स्वतन्त्रता के वल से विदयारूप ही है । थे सव अग्नियां विदयास्प द 
इस श्रुति से ठेसा सिद्ध है ॥ ४७॥ 
© 


द्शनाच ॥ ४८ ॥ 
` सूत्राथः-भानसाग्नीनां स्वतन्व्रताज्ञापकलिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ ४८॥ 
पदाथ.--च = गौर । दशनात्‌ = ९ति में दिलाया गया है॥ ४५॥ | ` 
भाषार्थः 1 ३। ४४ इस सूत्र मे वाणि मनरिचित्‌ धादि अगिगो | ¦ 
स्वतन्ब्रताज्ञापक लिङ्घ भृति में मो दिखलाया गया है ॥ ४८ ॥ 


भर त्यादिबलीयस्त्वाच न बाधः ।। ४६ ॥ 

ूवाथः--वलदनेनाग्नि्रकरणेनाम्नोनां न स्वातन््यवाधः 1 धृति 

अ चलायस्त्वात्‌ | न्ते हेते विधाचत्‌ एव" इति तिः, सर्वदा द्वि 
तात ईति लिङ्गम्‌, "विधाया हैवेते' इति वाक्यम ॥ ४९ ॥ 


वलवान्‌ होने से। न वाधः = अग्नियो 
: = अगिनियों को स्वतन््रता कावाध न 
11) स्वतन्त्रता 








बलि तया वाक्यो के वलवान्‌ होने के कारण बत | 
अनि वियाचित्‌ ही है । को स्वतन््रता का वाघ नहीं हो सकता । धर 
का चयन 4 यह भूति हे । सव भूत उन देवताओं के लिये ध 
अग्निसमह मित हे भ है । विचा या उपासना से ही ज्ञानी पर |: 
यहा बलवान्‌ ह ॥ ५९ "ह भ्य दै । इस प्रकार श्रुति, लिङ्गी | 





= (जान्तरए्यक्त्ववद्‌ट्ट तदुक्तम्‌ ॥ ५०॥ न ॥ 
पृथक्त्वत्‌ पदुवन्वादिभ्यो हेतुभ्यः स्वातन््यं सनधिदादीनां शरी | 
तनलामधेये यञ 6 दिव्यानां स्वातन्त्थं तदवतु वपि ( & 
(जे पजघ्वोलकयों द्व तदुक्तं प्रथमे काण्डे छरा | 

° ११।४।७)॥ ५०॥ ॐ (>: 
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क / पदा्थः--च = तथा । अनुबन्धादिभ्यः = सम्बन्ध आदि हेतुं से । 
ह| भञान्तरपृथक्त्ववत्‌ = अन्य विद्याओं की स्वतन्त्रता की तरह । दृष्टः = देखा हे । 
तदुक्तम्‌ = वह्‌ प्रथम काण्ड में कह दिया है ॥ ५० ॥ 
भाषाथंः- यज्ञ मे क्रिया के अङ्गं का अर्थात्‌ अग्नि की स्थापना, टो 
का चयन, आज्यस्थाली, चरुस्थाली भआदि पात्रों का मन से सन्जित करना 
बनुवन्ध हे । आदि शाब्द से अनुबन्ध के तुल्य अन्य सामग्रो समञ्लनी चाहिय । 
एवं बनुवन्वादि हेतुभों से मनश्चित्‌ जादि अग्नियों को स्वतन्वा दाण्डिल्यादि 
अन्य विद्याओं के तुल्य है । यह अनुवन्ध मनोमय हे । “भन त सव सामग्री 
¶| सम्पादन करना । इस प्रकार मनोमय मनद्चित्‌ आदि अग्निथों से मनोमय 
होम होता है । इसका फल अवेष्टिनामक यज्ञ मं तथा राजरुय-म्करण म देखने 
मे बाता है ॥ ५० ॥ 


न सामान्यादप्युपल्पेंत्युवम हि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ ध 
सूत्राथः-मनरिचिदादनां मानसेन मानसिकत्वसामान्यादपि 
न कल्प्यम्‌ । उक्तश्त्ादिभ्यः स्वातन््योपलव्वेः,  सृत्ुवत्‌ ा 
` बूलोकोऽगनस्तस्यादित्यः समित्‌ इत्यादौ समिदादिसामान्यान्न ुलोकस्या 
` नित्वापत्तिः ॥ ५१॥ 
 पदा्थः--सामान्यादपि = मनदिचत्‌ आदि अगिरयों की समानता ध 
मो न= क्रिया का अङ्ग स्वीकार नहीं करना चािये। उपलब्धेः = र र 

| हेने से) मृत्युवत्‌ = मत्युदाब्द की असमानता कौ तदहं । न हि लोकापत्तिः = 

॑ ओर यलोक मे मी अग्नि की प्रापि नहीं हे ॥ ५१॥ ५ र 

| मापाथंः- सामान्यात्‌ = मनद्ित्‌ आदि अ करी समानता हो भः 
। भी स्वतन््ता की उपलब्धि होने के कारण पृत्युशब्द की व क 
| तेरह च्या का अङ्ग स्वीकार नहीं करना चाहिय । जसे "यहं र 
| इस मण्डल्‌ मेँ पुय है" तथा अननि ही मृतय हे' ( छा० ३।२॥ (५ ८ 
। शन्ति तथा आदित्य पर्य मं यद्यपि मृत्यु्षब्द समान है 1 
| । समोपता क प्राप्ति नहीं है, मिन्नत ही दै ओर जैसे दे गौतम (व 

| अग्नि हे, उसी आदित्य ही समवा है" यहाँ समबा आदि त स 
| प्ररभी यलोक अग्नि नहीं होता, परस्पर भिन्नता ही ध ८ व 
| मानस ओर मानसिक अग्नि का मानिक समान होने पर < 


ही टै॥५१॥ 
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प्रेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्लुवन्धः ॥ ५२॥ |- 


सु्ायंः--मानसिकागिनत्राह्मणात्परस्मि्‌ ब्राह्मणे अयं वाव तोकः कः | 
शब्दस्य ताद्विध्यं कर्माङ्गानां मानसिकविद्यायां सम्पाद्ानां द| ` 
विचायास्तदुपक्रमेणानुवन्धः ॥ ५२ ॥ 
पदाथः-परेण च = ओर आगे के ब्राह्मण से । ताद्टिध्यमू = स्वतत श 
का विघान । तु =हौ । शब्दस्य = द्द का प्रयोजन है । भूयस्तवातु-मानर्श ई 
विया में सम्पादनाय क्म की अधिकता होने से । अनुबन्धः = वि | , 
क्रियागिन के साय सम्बन्ध है ॥ ५२ ॥ 
~ वा के ब्राह्मण से स्वतन्त्र अग्निविया का विधान ही ¶ 
क ‰ याजन हे । इसमे शका होती है फ यदि मनोवृत्तिरूप अनि रः 
क ५८ अग्नि के साथ उसका पाठ क्यों है । इसका व | 
न-विद्या मे सम्पादनीय कर्मादि की अधिकता होने से 
कान के साय सम्बन्ध है ॥ ५२॥ " - 


एकातम्याधिकरणम्‌ ॥ ५३ -५४ ॥ 
सूय क भात्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवालमति बरनि" हतमबादिनो देहातिरिछस्याट्मनोऽपवं मन्यम 
„ *  । शरार्‌ सति चैतन्य शरुखादीनां भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पदाथः--एके = कोई > > मिली 
की सत्ता नहीं मानते 1५६; आदि । आत्मनः = शरोर षे 
के घमं हने से ॥५३॥ शरीरे = पारीर के होने पर ही । मावर 





भाषा्थ-- कोड तान नही ् 
, क्योकि द २ आदि शरीर ते भिन्न आत्मा नहीं ह एषा $ 
स र द आत्मा के वमं होते ह ॥ ५३ ॥ | 


: | तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ | ५ 
वायः-तुाब्द्‌ 8 4 1 
डत- ध तद्धावामाितवः पशनिरासायेः । अस्यात्मनो देहाद | 
पदाथः- न ~ तिसा 4 "त्‌ ॥५४॥ 2 | 
दे । तद्भावाभावित्वात्‌ = 4.३ । तु=परन्तु । व्यतिरेकःनआत्मा ४. ( 


अभाव होने से उपम्बिवत मं शरीरके रहते भी 
। उपनन्िवत्‌ = ज्ञान के समान ॥ ५४॥ 
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। भापा्थः-- शरीर आत्मा नहीं है, किन्तु आत्मा शरीर से भिन्न ५ । त 
मृत्युसमय मे शरीर के रहते भी 4 चेतनाूप स का अभा रि 
| जाता है । भूतो को चेतना भूतो का घमं नहीं है । वेदान्त मात्मा ता ° 
ह| को अभिन्न मानता दै ॥ ५४॥ 
अङ्गाववद्धापिकरणम्‌ ॥ ५५-५६ ॥ 
ष अङ्गाबवद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ श 
| | 1] अङ्गावबद्धा ३ = 
सत्राथः-तुशाब्दः पूरवंपक्षखण्डनाय. । एता भ ीबाणासम्बना 
॥ परसनाः प्रतिवेदं प्रत्येकं वेदान्तेषु शालायु ४६ एव 
न भवन्ति विन्तु शाखान्तरीयोद्गीथाद्यालम्बना | 
च ¢ बद्धाः = अंगाधित उपासनाए । ्रतिवरदम्‌ = 


4 
4 पतु = परन्तु । अङ्गाव ४ 
॥ चेक वेदान्त , 61 हि = केवल अपनी शाखाभा म ही । न = उदुगीय 
॥ की सहायक नहीं हँ ॥ ५५ £ स 
(  भापाथं- कमं के अवयवा स १ 
| 7 क मे स्थित उद्गीथ की सहायक ९५ 9 
अन्य दाखाओं के उद्गीथ की भी सहायक होतो है, क्योकि उद्गीथा! 
सवत्र समान दै ॥ ५५ ॥ 
4 मन्त्रादिवबद्वाऽविरोधः ॥ * ६॥ 
| सूत्रायः--अयवा मन््रादिवदविरोधः । श (ए (4 † 
॥| मन्त्राणां कर्मणां गुणानान्नोपग्रः द्यते तददत्राप्य 1 र ५५ 
. पदार्यः--वा = अथवा । मन्त्रादिवत्‌ 
विरोध नहीं है ॥ ५६॥ { = 
जा अन्य शाखानों मं ज। म वा दतरा र 
इसरो शालां भं अध्याहार होता ट वेसे ही अन्य हिय । अहः को 
कमं मे अन्य शाखागत उपासना का उपसंहार आनन 
। , विरोध नहीं हे ॥ ५६॥ 
| | भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रतवल्जयायस्त्वं तमा हि दशयति ॥ ५७॥ 
श | । ५७॥ 


च, ~ | 
सूत्राथंः--मूम्नः समस्तोपासनस्यव ज्यायस्त्वं न ब्यस्तानापु 


{६ १८१ 


ये उपासनाएं वेदान्त में 





द्वत्‌ = मततरादि कौ तरह 
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श = यज्ञवत्‌ । भूम्नः=भूमा वेदवानर की उपासना । जाः 
भ्र टं । तथा हि दशंयतिशरुति भी ठेसा ही कहती है॥ ५1 

षि - नेसे ५ ४ ते [ 
मः ~ दशबुणमासर आदि यज्ञ मे सर्वाङ्गसहित प्रधान एह 
ञाण ( प्ठह, वेस ही वेवानर ( विराट्‌ पुरुष ) की समस्तोपासना (छ 
ही ष दी छठ हे, न कि व्यस्त ( एकांगी ) उपासना । शति गह 
व उपमन्यु के पुत्र प्राचीनशाल आदि छः ऋपि ज्ञानपर? 


लियं अख्वपति राजा के पास ग समस्तो 
§ ये 
न्ट वतायो ॥ ५७॥ नः | 


छब्दादिभेदाधिकरणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
; नाना शब्दादिमेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुताच--एकोपास्यविचया नानेव । कुतः ? शब्दादिभेदात्‌ ॥ ५५॥ 
चत नानानमिन्न ह । शव्दादिभेदात्‌=सति के भिन्न होन से॥ ५१ 


भापाथः- ठकः ~ च कैते 
दे कि भूतियों निल 9 सचमाना नभे डस भध 
विकस्माधिक़रणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इ विकन्पोभविशिषटफलल्ात्‌ ॥ ५९ ॥ 
महाहवि ५ न॒ सथुज्चयोऽवििषटफलत्वादं रि 
पदा्थः- विकल्पः भ विप मेव फलम ॥ ५९ ॥ ¦ || 
अविधिषटफ़तत्वात्‌ एक ' विं मे किसी एक को ग्रहण करना चह 
न फल होने से ॥ ५९ ॥ # 
उपासना नरह रा उपना समुचित हे । गिण के सुन 
एक हो फल है। जतः स इन सव अहुग्रह-विदयागों का त] व; । 





४.५ 


समुच्चय क सेही साध 7 है। 
सथ्च्चय ( मिश्रण ) की जावक्यकेता व छः 







काम्याधिकरणम्‌ ॥ ६० ॥ 


ऋम्यासठ॒ यथाकामं सुचये | 
ए आत्वा ययाम सुले हेलमावद्‌ ४ | 
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| विदोपाच्चाङ्गवत्समुच्चयनियमः ॥ ६२ 1 
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पदार्थः तु = किन्तु । काम्याः = सकाम विद्याओं का । समुच्चीयेरन्‌ = 
समुज्वय करिया जा सकता है। यथाकामम्‌ = इच्छानुसार । न वा = अथवा 
नहीं भी 1 पूरवहेत्वभावात्‌ = पूवंसूत्र का हेतु न होने के कारण ॥ ६०॥ 

मापाथः--षकाम विद्याओं का तो सकामी सायकं सषज्चय कर्‌यान 
करे अर्थात्‌ वे सभो सकाम विचाओं को पदं या एक कौ पठृ-यह 
उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसमे पूवंसूत्र का हेतु मोक्षल्प एक फल का 
अभाव हे ॥ ६०॥ 

ययाययमावाधिकरणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ङ्ख पु यथाश्रयमावः ॥ ६१ ॥ 

सत्राथः-कर्माङ्गिपुद्गीयादिु या आधिता उपासना तव्राङ्गतन्त्रत्वाद्‌यथा- 
भरयभावस्तदहत्‌ ॥ ६१ ॥ 

पदाधंः-- अङ्गेषु = कमं को अद्गश्रूत विद्याओं मे । यथाश्नयमावः = उनके 
आधय के अनुसार स्थिति होती हे ॥ ६१ ॥ 

थंः-कमं के अङ्गभूत उद्गीथ आद म. श 

का त किया जाय या नहीं । इसमे पूवपकष के रूप ४५ 
कहते है कि जैसे यज्ञानुषठान मे उसके आधित ग्न के समुच्चय 6 
है, वैते ही अश्नी के अनुष्ठान में तद।धित उपासना के सयुच्चय 


रिष्टेशच ॥ ६२ ॥ १. 
सूत्राथेः-यथाङ्गानां प्रतिबेदत्रयं विधानं तथा तदादि विधाना- 


दिम उनके भाधित उपाशनाओों 





नियम हे॥ ६१॥ 


सूत्र 
पदार्थः शिष्टे; = विधान होने से। च = मी समुच्चय उचित दै ॥ ६२॥ 


वेदों मं विधानहै, वेखे ही उन 
मापा्थः-- जैसे तीनों वेदों म कमो के मङ्ग का 
न्ना के आधित उपासनाभों का मी विषान तथा सथुच्वय है 1 ६२ ॥ 


समाहारात्‌ ॥ ६२ ॥ 
सूतरार्थः--'होदपदनाडेवापि दुर्दुगीथमनुखमाहरति' ( छा° १। 
इति समाहारोऽपि उपासनासयुच्चये हेतुः ॥ ६३ ॥ न 
पदाथः--समाहारात्‌=अशुद उद्गीय का सुधार हं 
सथज्चय हे ।॥ ६३ ॥ 


¶५।५) 
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= भाषाथः--उद्गाता होता की स्तोवविपयक रूल का संशोषन कराह ; 
ठं ल का सुघार भी उपासना के समुच्चय मे हेतु हे ॥ ६३॥ 


गुणसाधारख्यश तेथ ॥ ६४ ॥ 


ष्ट श्यो 


चृबायः-गण्ुतोकारस्य सर्वकर्मणि वेदव्रये 
ड साधारण्यक्चवणात्तदापर 
पासनानामपि साघारण्यं समच्चित्यानुष्टानमित्यथंः ॥ ६४ ॥ 


पदायः--गणसायारण्यशतेः = विद्याओं के ॐ । 
हु ~ कं गुण द ¢ 
(स से धवण होने से । च = भी ॥ ६४। ) = ¶् 
त गाद य-उपासना म गुणश्रत उकार के सथ कर्मा" म साबा 
उसकं | आधित उपासनाओं का समुच्चय हं ॥ ६४॥ 
न बा तत्सदभावाभर तेः ॥ ६५ ॥ 
न इति दवसूव्रचनुष्टयोक्तपक्षव्यावतंनम्‌ । अङ्गाधितोपासनात' 


मञ्ञवत्समुच्चयनियमः 
" । यथाङ्गानां सहम धा पासन 
सहमावस्याशतेः ॥ ६५ ॥ हमाव भूयते तथा तेषा 
पदाथः - = अथवा क्क 
सभाव से । क वा । तत्पदुमावाधूतेः = समुल्चयप्रतिपादक भूतव 
भाषां नहीं हे ॥ ६५॥ | 
यः 


है। न कब्द पूवं ५ ५ ९१ से ६४ तक पूवप ह, ६५-६६ सिर 
वेदोक्त स्तोमादि भज ¶ का निवर्तक है । सिद्धान्ती कहता ६ | 
भज्गाभित उपासनाओों (४ ॐ सहमाव ( समुचय ) का शव है वै 
यन्त उदुगोथोपासना का वर्णन है 14. नहीं हे । यर्हा से अध्याय 
¢ 





यु्ावंः- उपासनानां 
प्दाथः-र्ानात्‌ = नो नास्तोति शुतिदंदयति॥ ६९॥ 
भापायं--उपासनामै ~ ६ च = मी समुच्चय नदीं है ॥ ६६॥ 
कृती हे ॥ ६६ ॥ मों के समुच्चय का नियम नहींहै,एेवा ~ 





इति न चतोयाध्यये प° दगदित्त उप्रेती शास्मि 
पषरलसक्षिप्तवस्कृतटिन्दीटीकायां 
° पादः ॥ ३॥ 
7 
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अथ वेदान्तदश्ने तृतीयाध्याये 
चतुथः पाद्‌ः 


जात्मज्ञानस्वातन्त्याधिकरणम्‌ ॥ {-१७॥ 
| ( अत्र निगंणविद्याया अन्तरङ्गवहिरङ्गक्विारः ) 
प परपार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १॥ 
; ? 
सूत्राथः-अतः वदान्तविहितात्मन्नानात्पुख्पार्थो मोक्षः सिद्धयति । कुतः ‹ 
शब्दात्‌ । "तरति शोकमात्मवित्‌" इति वादरायणो मन्यते ॥ १॥ 
पदार्थः--अतः=इस आत्मज्ञान से । पुरुपाथः = मोक्ष होता है । शब्दात्‌ = 
धृति से यह्‌ सिद्ध है । इति = एेसा बादरायण आचायं मानते हँ ॥ ॥ = 
आवार्य वेदान्तजन्य आत्मज्ञान से मोक्ष होता द । इसम्‌ प | 
| ओकर से मुक्त हो जाता दै यह धूति प्रमाण हे। एवा व यणाचाय 
मानते ई ॥ १॥ र 
शेपत्वासुसपाथंवादो यथ निः॥ २ द 
सू्रा्ंः--कृत्वेनात्मनः कमंसेपरवात्तज्जञानमपि स 
नन्वसिदधो हेतुः । तरति दोकमात्मविदित्यादिफलथूतेः सत्वा व 
यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकरमशु स्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं द 
इति फलधतिरयंवाद इति सैमिनिमेन्यते ॥ २ ॥ व 
| पदाय वेपत्वात्‌ कमं काञङ्ग होने से। पुर्पायवाद= 


2 2 





£ ते अ्ो मे "वस्य 
| भति प्रशंसारमक ह । यवा = जेसे। अन्यु ५ क 
` प्रणमय" यह्‌ भूति अ्ंवाद दै । इति जतः 





मानते रह | = च । दसय से 
|) माषा आमा के कर्ता हीनस धी वर भृति 
भात्मन्ञान भी कमं का अर्गटं ता त > दसरे यज्ञो मं जिसकी पाक 
निरथंकः हे क्या ! नहीं ध ६। र छब्द को नहीं सुनता" 
के पत्तो कौ जुहू ( चम्मच ) -दोती हे वह पाप 


> कको पार कर जाता है" य 
यह शति अर्येवादमात्र है, वसे यहा भा शलोक को पार क 
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प्पाथवाद-प्रतिपादक भ्रति अर्थवादमा जनि | 
भ ध 1] अथवा न्नर 
मानते ह ॥ २॥ दमात्र है । एेसा जमिति श 











९ 
॥ २ ॥ 


सुत्राथः--गृहस्थानां जनका दशनाद 
ज्ञानान्मोक्षपसिदिः ॥ ३ ॥ दिब्रह्मविदामाचार न केवतार 


प्दायः--माचारदशनात्‌-जनक आदि कं कमनचिरण-दशंन से भी॥ ३ 


भाषायैः-जनकादि गृहस्थी ज्ञानिर्यो के देखने े भ पः 
दैक केवल ज्ञान से मोक नकी हो 0 आचरण को देखने से 


तच्छ तेः ॥ ४ ॥ 


( 1 विद्यया करोति शवद्धयोपनिषदा तदेव वीय॑वतरं 
पदाय; ८५ इत्यादिधुतिभ्योऽपि न तत्सिद्धिः ॥ ५ ॥ 
वत्‌ = वरजा । भुयुति भे वत हत) 

शस बिद्या ह ^ ठः 

वत्तर „ अद्धा से, उपनिषद्‌ से जो कमं होता दै क 

कमं १ ष म भति मं विद्या मे ठृतीय विभक्ति ह मी 

` “ल जान से मोक्ष नहीं होता ॥ ४॥ 


पमन्वारम्भणात्‌ ।॥ ५ ॥ 


सूत्राथंः- “ 1 विद्याकमंणं 
विद्याकमंणोः ती समन्वारभेते । ( वृ० ४।४।९/ ४ 
पदाः समर ` पदनानन विद्यया: सवरात्यम्‌ ॥ ५॥ | 
माषायेः रलोक ्वारम्मणात्‌ २ ओर कमं का सहयोग होने षे॥१।, | 
रोनौं जाते हं अतः विद्या व क साय विद्या ( जान ) 9८ | 
--नहांहे॥५॥ | 


बनाय विधानात्‌ | 
--भाचायं ल कुलाद्ेद ¢ [तू | ४ || । 
~ वात्य ययाविधानम्‌" ( छा० ८। १५। । 





इति 
= शत्याखतवेदार्थे वज्ञान 
शानस्वातच्यमु ॥ ९। 7: क्मधिक्रो दस्यते 


पदाय तद्वतः = ज्ञानी | £| 
दिखलात् है ॥ ६ ॥ चानी क सिये भौ। विधानात्‌ = श्रुति रि ५ 
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भाषावंः-- गुसकरुल मे सम्पूणं वेदविद्या को पद हुए आत्मज्ञान के लिये 
| कमं का विधान होने के कारण भो केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता ॥ ६ ॥ 


निंयमाच्च ॥ ७ ॥ 
सव्रा्ः- क्वननेवेहेत्यादिना यावज्जीवं कर्माचारनियमाद्‌ विद्यायाः 
करमाङ्खित्वं सिद्धम्‌ ॥ ७॥ 6 
पदाथंः- नियमात्‌=वेदोक्त कमविारःनियम से। चन्भी ज्ञान स्वतनः 
नहीं हे ॥ ७ ॥ । 
| 2) वषं तक कमं करता हा जीने की व 
( ईश० उ० ) इत्यादि भतिं से जीवनपयंन्त करं करने का नियम हं 
विचा कमं का अङ्गं है ॥ ७॥ 
अधिकोपदेशात्‌ बाद्रायणसपैवं तदशंनात्‌ ॥ ८ ॥ स 
: पुवोक्तपट्सूत्र कृतपूरवपक्षनिरासायः ! यदृक्त तः 
स ॥ संसारिणः कर्मा ङ्गत्वात्‌ । भि ८ 
जीवादधिकस्याकर्मरभोचछं्यण उपदेशाद्‌ वादरायणस्यव म ध 
0 „ ~ जीव से अधिक ग्रह्मका उपदेश हने से। 
तु=भी। ष्म = इस प्रकार । बादरायणस्य = बादरायण ५ ही मत स्व 
सम्मत है 1 तदशंनात्-्रुति्ो मं ठेस ही देखा गया है ॥ = 0 
आषा्थः--तु शब्द पूवं मे २ से ७ सूत्र तकर स्थापित पूवप < 


ह उचित नहीं हे । 
के पक्षी ने तत्त्वज्ञान को जो कर्माङ्गं कहा, यह उचित । 
ज ५ पर्प हौ कमं का अग्न हो स 4 1 
असंसारी अकर्ता परमात्मा का वेदान्त म अधिक उपदेश है, अतः 
कामत दी सर्ववेदाम्त-सम्मत है ॥ ८ ॥ 

| त दशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तुल्यं त दशनम्‌ ॥ = | 
सूत्राथंः--तत्वज्ञानस्य का इ श तस्य 
कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन" ( गीता ३। १५ ) इति गोतास्मृति न 


पदाः तुल्यम्‌ = ज्ञानी के लिये कमं करना न करना 


इस आचार का वर्णन । तु = तो है ही ॥ ९ ॥ 
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, भापायः- तत्त्वज्ञान कमं का अङ्ग न होने पर भी ज्ञानी शाखानुसार 
कमं करे वा करे दानो मे तुल्य है । उसका कमं भी अकमं है । कमं देह | 
वा यसे होता है । नानो देह तथा इन्द्रियों से अन्य शुद्ध्रह्मस्वर्प है 

सा वृ० ३।५। १ इत्यादि श्रुतियों ने दिलाया है ॥ ९ ॥ 
स. असायनिकी ॥ १० ॥ 
सुत्रावः-- यदेव विधया करोतीति सर्वं - 
विामातरतवा्‌ ॥ १०१० त श्रुतिनं सर्वंविचाविषया प्रकृतोद्गीष 
मि = यह्‌ भूति सावभौम नहं, एकदेदीय है ॥ १०॥ 
नहा > , -" - ज। 9 विद्या से करता है" यह्‌ युति सव विद्याओं के विपय म 
€ ह । उदुगीथविधामात्र से उसका सम्बन्ध ३॥ १०॥ 
विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 
॥ सत्राथः-तं विन्चाकर्मणीत्यत् विभागो वोध्यः न्यं वारभते 
। कमन्यं परंयञ्चेति शतवत्‌ ॥ ११॥ क वणा 
पदार्थः--शतवत्‌ ~ की 
मापा भरन + वस्तु को मति । विभागः = विभाग है ॥ ११॥ 
सौ सूये वाने की ० क साय विधया जीर कमं दोनों जाते है इसका अ 
पृख्पों कौ यं तरह समज्ञना ५ जेसे किंसी ने हः 
कोदो। एसेही यहां भी. ° रपय एक को ओर ५० स्पये 
साथ कमं ५ समञ्लना चा । अ के अज्ञानी -) 
कम जीर ज्ञानो फे साथ ज्ञान जाता १ । १ ९ क 
व सभ्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 
५ वेदाध्ययन श कम विच्रीयते नत्वातमज्ञानवतः ।¦ १२॥ 
कमं है॥ {२११ `= कदाध्ययनमा्न करनेवाले के तिमे | 
नापा्ः-गुलु मे जिसने = | 
विधान ह, आतमन्ानी के लिये त | शा है उसके लिवे कमं 


नाबिरोपात्‌ ॥ १३ ॥ 
सूत्राथः - कुन्त वेहेति ३ 
भवात्‌ ॥ १३॥ तति नियमवाक्यं न ज्ञानविषयकं विद्वानिति विषोषण 
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पदाथंः--अविशेपात्‌ = विरोपण के अभाव से । न < शरवेननेह' वाक्य ज्ञान- 
विषयक नहीं है ॥ १३॥ 

भापार्थः--“सौ वषं तक कमं करता रहे" यह्‌ नियमवाक्य ज्ञानविपयक न 
होने से ज्ञानी पर लागू नदीं हो सकता, क्योकि वाक्य मे विदान्‌ ( ज्ञानी ) एेसा 
विशेषण नहीं हे ॥ १३॥ 


स्तुतयेऽचुमति्वा ॥ १४॥ 


सूत्राथंः--इयं तत्त्वविदः कर्मानुज्ञा विास्तुतये ज्ञातव्या यावञ्जीवेति 
शतिः ॥ १४॥ क 

पदार्यः--अनुमतिः = यह कमं कौ अनुमति । स्तुतये वा = ज्ञान का स्तुति 
के लिये हीह । “जब तक जीवित रहे कमं करे" यह श्र.ति हं ॥ १४॥ 

भावा्थः- यह जो कमं क लिये ज्ञानो को अनुमति है वड विद्या ( ज्ञान ) 
का महत्व दिखलाने के लिये है अर्थात्‌ कम करते हुए भ तुक्षको ज्ञान के बल 
से कमं के फल स्वगं नरकादि न भोगने पडगे ॥ १४॥ 


कामकारेण चके ॥ १५॥ 

सूत्रा. एके विद्वांसः प्रजादिकं कमं कामकारेण स्वेच्छया त्यच्वन्तः “कि 

प्रजया करिष्यामः ( बृ० ४।४।२२ ) इति शूयते ॥ १५॥ _ 
पदाथंः- च = ओर । एके-कोई। कामकारेण = स्वेच्छा से कम-त्याग 
करते ह ॥ १५॥ 
के पालन-पोपण 
भाषायंः- कोई ज्ञानी स्वेच्छा से प्रजा । सन्तानादि ) पग 
आदि कमं का त्याग कर देते है जैसा कि धन-पुत्रादि से हम क्या करेगे 


इत्यादि भ तियो से षिदढ़ हे॥ १५॥ 


उपमर्दैन्व ॥ १६॥ 
सत्रायंः-विद्यासामर््मातकरमण उपमदं' नाशमामनन्ति ॥ ८ # च 
पदार्थंः- च = तथा 1 उपमर्दमू-ज्ञान चै कमं का नाश्च बतल्‌ 4 ५ 

भाषाथ; जिस ज्ञानी को सब ददा द 1 व 
देता है दर्यादि श्रूतियां ज्ञान की दाछ्छि 


कहती ह ॥ १६॥ 
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उप्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥ 

सू्राथं-ऊ्वंरेतःसु यतियु विद्या श्रू यते नहि तस्या विद्यायाः कर्माङ्गतवं 
यतोनामग्निहोत्रादिकर्मामावात्‌ । यत्याश्रमसदुभावे क मानमुच्यते ? यतो 
वेदे ऊ्वरेतसामाधरमाः भ्र यन्ते ॥ १७॥ 

पदार्थ--च = तथा । ऊ्व॑रेतःसु = सन्यासाश्रम में ही प्रायः ब्रह्मविच्च 
सुनो जाती हे । हिचक्योकि । शब्दे = वेद मे वर्णन है ॥ १७ ॥ 

भापायः-सन्यासाश्रम मे हौ प्रायः बरह्मविया सुनी जाती है। अतः 
ब्रह्मविद्या कमं काञंग नहीं हे, कयो चतुर्थाश्रम में अन्िहोत्रादि कर्मो का 
अभाव हे । वेद मे संन्यासियो के आश्रम सुने गये ह । तः ज्ञान स्वतत्र है, 
कम कांग नहीं॥ १७॥ 


परामर्थायिकरणम्‌ ॥ १८-२० ॥ 
परामश लेमिनिरचोदना चापवदति हि ! १८ ॥ 


सशरार्थः-्रयो धमंस्कन्धाः ( छा० २।२३। । 

भ [. निग 9 ^ ९ इति न्‌ ती 
ता परामयं निदशमात्रं जेमिनिमेन्यते । इयं 6 ध 
स्मा न्यमानत्वाज्च पारिग्रज्यं नानुष्ेपमित्याह्‌ ॥ १८ ॥ 

दाच--परामरमू = ध्‌ तिमे आधरमों का निदेदमातर > 
१ मात्र है । अचोदना = 
द दे। हि=क्योक्रि । अपवदति च ~ श्रुति नेष ही करती है। 
मनिः = देसा जैमिनि आचायं मानते ह ॥ १८१॥ 
क की तीन भावाए दहै यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम 
मव दल शटमचय तीसरी ।' इम रति से चार आध का पराः 
स त्र है, विधि नहीं ह एसा जेमिनि आचायं मानते ह । क्योरि 
कारण अनुान श भवाद्‌ 4 दत टं । अतः संन्यास निन्दितं होने 
` पप्य नही । चति संन्यास का निपेव हौ करती है ॥ १८॥ | 
भलु्टयं बाद्रायणः साम्ब तेः ॥ १६ ॥ 


सूत्रायः-भाखिव्िज्यमनुष्ठेयमिति ग ६ 
१ वादरायणो मन्यते । कुतः ? श्वयो धम 
` (छा० २।२३। १) दति साम्थध्रतेः॥ १ ४ † 


अनुष्ठेयम्‌ = संन्याष का अनुष्ठान करना चाहिये । बादराधण~ 
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र बादरायण आचायं मानते ह । सामक तेः = श्रुति मे समान स्प ५ 
` किदं होने के कारण । १६ ॥ 


ं ने तीनों आश्रमो के प्रतिपादन 
` | भापाय--गृस्थ कं साय अन्य तीनों आधमों के धर्मो का 


> 3 क ं का अनुष्ठन 
स्प से हैः इस समतावोधक श्रुतिकं अनुसार सन्याघ च 


फला चाहिये, एेसा वादरायणाचायं मानते ह ॥ १९ ॥ 
| विधिर्वा धारणवत्‌ 7 २० 7 
१ सूत्रायेः-संन्यासस्य परामर्शो विधिर्देत्याह-विधिरेव संन्धासस्य धारणवत्‌ । 
< धारणेऽमूरवत्वादिति तद्वदिहापि विधिरेव ॥ २० ॥ य 
पदायंः--वा = अथवा । विधिः = यहां विधि है। धारणवत्‌ = 


१ह्‌॥ २०॥ 

भाषार्थः श्रकरण मे संस्याक्त का परामशमात्र हैया पि 
कहते है- संन्यास की परिधि हे । देवताजों की हवि म सवा * 4 
॑ = हाँ भी संन्यास को + 





भ्र धारण अपूव होने से विधि है, तदनुषार ५९ ५ तट 
परमदाँमात्र नहीं । अतः विदा स्वतन्् है, क्रिया रा ग नदी-यह 
दा ॥ २०॥ 
लुतिमा्यिकरणम्‌ ॥ २१२२ ॥ त 
क पादानादिति क 1 -. 
स्तुतिमात्रु व 
सूत्रा्थः--उद्गोवा दिककमाङ्गानाशुगदानात्सुतिमात 


पदायंः-- द को । उपा न = एषा नदी । 
व ५ १. २१॥ 
वत्वात्‌ = मपूवं वातो का कथन होने स वर्य का प्रतो, 

मापा -ध>कारह्प उदुगोय सव री ¶ ८५ ह्‌ चत उदु 
सना के योग्य है' ( छ० १।१। ९ ) विपि टै। पूव॑पकी क्वा ¢ 
। क स्तुतिमात्र है या उपासना - नि उत्तम 
| वमात्र हे । सिद्धान्ती कता दै-नदी व उपासना क 
हदि मप गुण ह, वे सतुता नत 
# ९॥ २१ ॥ 
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भावशब्दाच 7 २२7 । 
सव्राथः--उद्गीथभुपासीत' ( छा० १। १। १ ) सामोपासीत" ( शा" १ 
(२।२।१) इत्यादिविधिशब्दादपमि उपासनविधानार्थाः श्रू तयो न | 
स्तुत्यर्थाः ॥ २२॥ #; 
पदाथः-मावदाब्दात्‌ च = त्रिधिवोधक श्र तियो से भी ॥ २२॥ ४ 


भापाथेः- उद्गीथ की उपासना करे, (साम कौ उपासना करे" इत्यादि । 
विचिवाक्यो से भी उपासनाप्रतिपादक श्र तिया केवल स्तुतिमात्र नदीं हे , 
सकतीं । अतः विया कमं का अञ्गं नहीं ३ ॥ २२॥ 


पारिप्ठवाधिकरणम्‌ 1 २६-२४ ॥ 


. पारिप्तवाथां इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ 7 २३7 
, सूम्रायः--अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये" ( वृ० ४।५। १) श्रतदंनो ह ३ 
५ २। १) “जानधर्‌ तिटं' ( छा० ४।४। १) िभेताः श्रुतयः | 
व ध ९ भलिितविपप् ? तत्राह-सन्निहितविथाप्राप्तयरथा , २ 
त: ? पारिप्लवाथं “मनू्ैवस्वतो । ं 
श नर्ेवस्वतो राजा" .इत्यादिविशेपणाना 
पदार्थः--चेतु = यदि कटो कि । पारिप्लवं थाः =पा 
स : = पारिप्लव प्रयोग के तिमे 
। ( अख्वमघ यज्ञ मे तीन दिन तक वैदिक आव्यानं सुनाये जाते दै, इसको 
। 
| 
। 





पारिप्लपिक 0 

615 4 कहते दँ ) इति न = देषा नहीं । विरोधितत्ाद्‌ = विरे 
मापाथः--'याज्ञवल्वय की दो स्रियं थीं 4 ं ध 

~ "„ श्रतर्दन स्वगं को ग 

५ राजा वड़ा दानो था इत्यादि श्र तिर्या क्या पारिप्लव नाम 
भक भ्योगाथं हँ या ज्ञान के लिये ? इसवः उत्तर है कि ज्ञान- 

५ । क्योकि जो शर तियां पारिप्लव कं लिये ह उनमें ' 

श ा का भवण हे । यहं परकृत मे इन विशेपो का अभाव हनि न 
^ य सव उपनिषद्‌ को आस्यायिकाए ज्ञान-्राति ने लिवे ह ॥ २३॥ , 


व चकवाक्यतोपवन्धात्‌ 7 २४7 ~ | 
ल चगुक्त्या पारिप्लवार्थानावे सति सन्निधिवलाद्‌ ५ 
देपित्वं कानां कम्‌ । कृतः ? एकवाक्यतोपवन्धात्‌-सन्तिहित 4 


वार्ग्यतादनात्‌ ॥ २४॥ 
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| पदार्थः--तथा च = इस प्रकार । एकवाक्यता = अध्यात्मविधां के साग्र 
। एकतर का । उपवन्धात्‌=ज्ञान होने से॥२४॥ १ 
भापाधंः--इस प्रकार उक्त युक्ति से उपर्युक्त कथाए पा।रप्लवा 
बतः समोप ही प्रतिपादित उपासनाओं को समञ्चाने फे लिये उनको मानना 
बाह्ये । क्योकि उन सव कथाओं कीं अध्यात्मविया के साव एवता का 
रान होता टे ॥ २४॥ 
| अम्नीन्यनाद्धिकरणम्‌ ॥ २५ ॥ | 
नीन्धनाचनपचा र २ प 
दमत एव चाग्नार ॥ = 
सूत्राथंः--अत एव रह्मविद्यायाः व पुर्पाहेतसवादेव 
त्िदपयंमस्नीन्धनाद्याधमकर्मणां नास्त्यपेक्षा ॥ २५ ध 
पदाथंः--अत एव = इसीसिये । अग्नीन्वनायनपिकषा च = अग्नि 
केरा आदि आश्वम-कर्मा को भी अपेक्षा नदी हे ॥ २५ ९ (त 
माषाथंः- विया मोक्ष फा स्वतन्त्र कारण है त 
, । इना आदि आश्वम-कर्मा को अपेक्षा नहीं दै ॥ २* 
सवपिश्षाधिकरणम्‌ ॥। २६-२० ॥ 


| तेरश्वबत्‌ ६ ॥ 

| सवपिक्ता च शादि वाह ~ कु ; ? य्नादि- 
क | हान 3 1 

|  सूत्राथः-्ह्मवियाया उत्पत्तौ सता जादिजन्यत्वेन तदपेक्षाया 

। लिन्यनिवृ्यादिपरम्परा 


भरतेरन्तःकरणमारि ६ 


= न 


= = 


~ 


" न्न्य" 





धावश्यकत्वाददवयदिति दोपः ॥ २९ ॥ त लि खवर वणा- 
पिका की उदत्ति 4 
पदारथः-च = ओर । सवपिानधहाविा कमं सघनस्य से भरति म 





५ र = घोडे की भा तक्षका 
| भा हनं मलन १ ही 
 घाषन हो सक्ता दै 1 जेषे घोड़ा रय म ५ ॥ २६॥ 
। म्षज्ञान से होता दै, कमं से मो नीं हाता तद्वयसदङ्गया 
| शमदमाधुपतः साश्वा ॥ २७ ॥ 
| तेप मवश्यालुष्ठेयत्वा विध्यमाबाद्‌ ब्रह्य 
- यज्ञादीनां ज्ञान तया 
सूनाथंः--यदि क्विद्‌ = स्यात्‌ 1 ब्रुतः ! तवप्र 
पियायिनानुष्ेयतवं मन्येत ॥ 
१३- 
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अ०३पा०४सु० २८-२९ | 
विद्ाहेतुत्वेन तेपां शमादीनां विधानाद्‌ विहितानाच्चेतेषामवद्याः ; 
नष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


पदायः- तु = परन्तु 1 तथापि = यज्ञादि कमं आवश्यक न होने पर मी। 
शमदम पेतः = शम-दम आदि साधन चतुषटय-सम्पनच्न । स्यात्‌ = होना चाम। 


[१ रि तो 


द्विषे: = उनका विधान होने से तथा ! तदद्धतथा = ज्ञान के अन्तरङ्ग सायत 
के रप मे । तेपाम्‌ = उन दाम-दम आदि साधनों के । अवदयानुष्ठेयस्वात्‌ 
अवश्य अनुष्ठान करने योग्य होने से ।॥ २७॥ 

मापाथः--यदि कोई ब्रह्मजिज्ञासु यज्ञादि कर्मों का ज्ञान के साधत 
न होने से अनुष्ठान करना आवश्यक न समक्षे तो भी उसे शम-दमादिसाषनः 
चतुष्टय सम्पन्न अवद्य होना चाहिये । क्योकि इनवः विधान है भौर ये तानं | 
ब अञ्ज होने से अवदय अनुष्ठान करने योग्य ह ॥ २७॥ 


< सर्वान्तानुमत्यधिकरणम्‌ ।। २८-३५ ॥ | 
सवा्नाचुमतिभ प्राणात्यये तदशनात्‌ ।॥ २८ ॥ 
त्राय प्राणात्यय एव सर्वान्नानुमतिश्च दशंयति ॥ २८ ॥ 
पदावः-सर्वान्नानुमतिः=स्वत्र सव अन्नो को खाने को अनुमति । भ 
भाणात्यये = विना अन्न के प्राण-संकट उपस्वित्त होने पर दी है। ९4 
वरानात्‌ = २ति में एेसी अनुन्गा दिखायो देती हे॥२ ८॥ 
मापायः-मापत्तिकरात मे अर्थात अन्न के धिना जव प्राण-संकट उपर्लिः 


हो जाय, तव हौ शति ने सवके बर `का यन्न खाने को अनुमति कदी है | 





यह्‌ विधि नहीं हे । छान्दोग्य धति मे आया है कि 'मदादुरभिक्ञ ( अकरा /: 


ध माणन्त की सम्भावना होने पर चाक्रायण पि ने बद्र के घर मं 
क उडद सा लिये, पर पानो नहीं पिया । उदढ्द न खाने से तो प्राण 
° पाना ता अन्यन्न भी मिल सक्ता था ॥ २८ ॥ 


अवाधाब | २६ ॥ 


सूत्रावः-एवं भ्यामक्ष्ययास्त्रस्थाबाधाच्च 1 २६ ॥ 


पदाथेः- अध दास््ाः 
दाथः--अग्राधात्‌ = ना केण वाव ( खण्डन) ॥ 


| क त्‌ ५ | 
नद्‌ दाता ॥ २९॥ 
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- , भापाथैः--इसये भक्ष्याभक्षय का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों का वाध 
|| खण्डन ) भी नहीं होता । तः आपत्काल के गतिरिक्त समय में आचार को 
ग्ना होनी ही चाहिये ॥ २९॥ 
॥ | अपिच स्मयते ॥ २० ॥ 
सूब्ाथः-अपि चापत्काले विदुपोऽविदुपश्च सर्वानमक्षणं स्मय॑ते- 
जोवितात्ययमापस्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा॥ २३० ॥ 
पदा्थः--च = ओर । स्मयते अपि = स्मृति भी कहती हे ॥ ३०॥ 


भाषाथंः- स्मृतिथों म भी आपत्तिकाल में सर्वान्न मक्षण का कथन हे । 
पाणान्त-समय उपस्थित होने पर हौ ( रवं हो या विद्वान्‌ ) जहा करीं भी अन्न 
(ते, ला ले तो वह कमल के पत्ते कौ तरह गपसे लिप्त नहीं होता । 
वादि समृतिं भी आपत्काल के सिवा अन्य काल म्‌ सर्वान्नमक्षण कौ आज्ञा 
(षं देती ॥ ३० ॥ 
शब्दथातोऽकामकारे ॥ ३१ ॥ 
सूत्रायं ; ; सुरां न पिवेदित्या- 
;-अतोऽस्मादमदषयभक्षणप्रतिपेधकः शब्दो श्ह्मणः पुरा 
रर्पोऽक्ामफारे स्वेच्छाकृत प्रवृत्तिनिरास एव भूयत । स्वेच्ाकृतमचपाने 
॥ प्राणान्तप्रायश्चित्तमिति॥ ३१॥ 
पदाय अतः च = इसलिये ह ! अकामकारे = सच्छा से सुरापान ध्‌ 
(वनय की निपेधक । शब्दः = श्रुति दसम प्रमाण है ( अतः प्राणस्करट क 
ना सर्वान्न करे ) ॥ ३१॥ † 
= अक्षयामक्ष्य का निपेधक शुतिःवाक्य का को मुरा 
य ) न पोना चादि सष सथान निषेष षै 
^ 'च्छापवक मदिरापान कःरनेवलि ब्राह्मण के तिये मृत्युही 


व्ाथमदरमाधिकूरणम्‌ ॥ २२-३६ ॥1 

विदितत्वाच्चाध्रमक्मापि ॥ २२॥ 
राधः पमृलुणाप्यःधरमकमानुष्यं विहितत्वाद्‌ यावज्जीषदित्या- 
- `" ॥ ३२ ५ 
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न्दे "8 





पती 


च्््दे च्छद्वेल अमद क्क न्दी 
ज निक 





चाना क का = ~ 


| 
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पदाथंः--च = तथा । आश्रमकमं अपि = मुष को आश्नमधममों का भी ; 
पालन करना चाहिये ! विहितत्वात्‌ = विधान होने से ॥ ३२ ॥ 

भाषाथः-- “कमं करते हुए सौ वपं तक जीवित रहने की इच्छा करे, इ | 
श्रुति से मुमुक्षु के लिये आधमों के कमं का भी विधान हे ॥ ३२॥ | 
सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ | 


सूत्राथः--विद्यासहकारित्वेनापि सतत्वदाद्धचादिद्रारा साधनत्वेनापिं निलय 
कर्माण्यनुष्ठेयानि ॥ २३ ॥ ४ 


पदार्थः सहकारित्वेन = ज्ञान के सहायक होने से 
। च=भी वर्णाधरमः 
धर्मो का पालन करना चाहिये ॥ ३३॥ १ 


मापावः--अन्तःकरणगुद्धि दवारा ज्ञान कं सहायक तथा सावन होने ३ | 
भी आधमधघर्मो का पालन करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
¢ 
| स्थापि त एवोभयलिङ्गात्‌ | ३४ ॥ 
पताव भृतिस्मृतिलिङ्गादपि सर्वथा नित्यत्वेन ज्ञानत्वेन चानुषटेा 
यज्ञादयो धर्माः! नाघ्र कमंभेदः ॥ ३४॥ 
सः चकम मपि = भू तिस्पूति दोनों के प्रमाण होने से मी। 
त । ० एव = वें आशधरमधमं पालने ही चाहिये ॥ २४॥ 
0 भौर स्मृति दोनो से प्रमा णिव होने से ज्ञान के सहाप 
अगनहोतरादि आधमधरमो का नित्य पालन कृरना चाहिये ॥ ३४॥ 
अनभिभवं च दशयति ॥ २५ ॥ 





ति ॥ ५. *हरयदिदाषनसम्पनस्य रागादिभिरनभिमवं £ | 
पदाथः ^ तया । अनभिभवम्‌ = साघनसम्पन्न को रागदेयादि 41 


अपराजित । दरयति = शरू.ति दिवाती है ॥ ३५॥ 
मापायंः- ब्रह्मचर्यादि 


दे साधनसम्पन्न भिश्ञासु को राणेष आदि द 
पराजित नहीं कर सकते । एसा श्रति दिखाती है ॥ ३५॥ 


((-0. 1\/॥८11114|<511(1 ©18/811 \/81801851 (01661001. [1911260 0 6७809011 
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ना; विधुराधिकरणम्‌ ॥। ३६-३९ ॥ 
न्तरा चापि तु तदषष्टेः ॥ ३६ ॥ 
विघुरादी ? तत्राहु-अन्तराल- 
सूत्राथः-रहयाविचायां नामधिकारोऽस्तिन वा ग 
वतिनामाश्रमादिहीनानां पुषूपाणा ह्ाविद्यायामधिकारोऽस्त्र २ ्रह्म 
वित्त्वदर्दनात्‌ ॥ ३६ ॥ ६ 
पदाथंः-च = ओर । अन्तरा ज का 1 अपि= मी। तुतो । 
दृष्टे = ब्रह्मविधा मे अधिकार देखा गया हं ॥ २९ ॥ 
7. | भाषाथंः--अनाध्रमी मध्यवर्ती पुरुपा का मी ब्रह्माविद्या मं व 6 
यकि रेव, वाचवनवी आदि अनाम पुर्यो का मी बरह्मविवा 
त | देचा गया ह ।॥ ३६॥ 


| ञ्जपि च स्मयेते॥ ३७॥ . 
| 


[क । 








ध 


सूताय _ संवतंकादीनामाधमधर्मान्‌ विहाय नम्नचर्यादिकं स्मयते ॥ ३७ ¢ 
पदाय. च~तया । स्मयते अपि = स्मृति 1 एसा 
कहती हे ॥ ३७॥ 

भाषार्थः--ओर स्मृति मे भी सवतक आदि 
। । महायोगी होना सूना गया हे ॥ ३७ ॥ 


विरोपाुग्रहथ ॥ २८ ॥ 


सत्राथः-अनाधमिणोऽपि 
| विद्याया अनुग्रहः सम्भवति ॥ ३८ ॥ 


॥| 





अनाध्रमियों का नरन रहकर 


हममे 


पदाथः विदोयानुग्र च~अनाधमियों को मी विवेष प्रकार के धमंसे 


विद्या का अनुग्रह हो सकता हं ॥ ३५८ ॥ रमतामो 


पूर भी जप ध्यान्‌ 
मापाथः-- अनाश्रमी रेक्व भादि 4 स इना मौर 


की आराधना आदि ज्ञानम्‌लक विशे 
टे ॥ ३८1 


1 


लिज्गाच ॥ २६ ॥ 


सूत्राथः-अतो नाधमित्वादिततरदभमित्वं भाय धिस्मृतिलि ङ्गात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अतोऽन 
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पदाथंः-तु = परन्तु । अतः = उपयुक्त कारणों से । 
५ न 7 इतरत्‌ = आथमी 4 
यःन्ष्ठ है। लिद्धात्‌ च=यह शति-स्मृतियों के व से ^ 


विद्ध है ॥३६॥ 


भापायंः--अना्रमी पुर्यो की अपेक्षा 
दूसरे आश्रमी वर्णाश्रमधर्म का 
पालन करनेवाले ण्ठ है । शरुति-स्मृति इसमे प्रमाण हं ॥ ३६ ॥ 


.  तदूमूताधिकरणम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रपा- 
भावेभ्यः ॥ ४० || 
सतराथं 


9 तद्र 

च््युतिनं भ्‌ & स्य. प्राप्तोत्तमाश्रमस्यातद्धाव उत्तमाधमा- 
सम्मतमेवेति दशितं (ति वितरति सम्मतम्‌ । अपिशब्देन स्वस्य 
दशरतं नियमातूपामावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदायंः-तदूभूतस्य= 
है न भृति-वचन है तथा ; (मादान = क्योकि वैसान तो नियम 
दौ मानते हे ॥ ४० ॥ र होहे। जैमिनेरपि =जैमिनि भीषा 


भाषाथ 
अपिदाब्द्‌ रायण दोनों आचायं इसमे । 
1. पयर} मौसम ह देगा सतह ८, 
ह बीर न यह्‌ विष्टाचरण ह ॥ ५ पदम 





भ अधिकाराधिकरणम्‌ ॥ ४१-४२ ॥ 
पी '्तनाजुमानात्तद्योगात्‌ ॥ ४१ ॥ 
च्ठिकावोभिनो ना र न 4 
त्नुमापकथवणं ५ ०५ => 1 
, तस्य भरायञ्वत्तायोगात्‌ ॥ ४ "4 


पदाथः--च = 
शटा हुवा क । आधिकारिकम्‌ = अयिकार-लक्षण म 
न्भा। न~ नहीं हे | पतनानुमानाव्‌ = क्यो 


| 


1 
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¡| , ब्रह्मचयं से पतन का प्रायदिचत्त नहीं हे एेसा अनुमान होने से। तदयोगात्‌ = 
री । गौर नैष्ठिक का प्रायदिचत्त से सम्बन्ध न होने सं ॥ ४१॥ 

भापार्थः-नेष्ठिक ब्रह्मचारी ( संन्यासी ) प्रमाद से स्वोस ङ्ग करे या सन्यास 
छोडकर गृहस्थ हो जाय तो उसका प्रायद्वित्त नहीं है । क्योकि ब्रह्मचयं से 
पतन को प्रायश्चित्त का अनुमान नहीं है ओर नेष्ठिक ब्रह्यचारी ( संन्यासी ) 
क प्रायदिचत्त से सम्बन्ध नहीं है । यह्‌ पूर्वपक्ष हे ॥ ४१॥ 


उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवततदुक्तम्‌ ।॥। ४२ ॥ 
सूत्रा्यः- नेदं महापातकं यन्नेष्ठिकस्य गुर्दारादिभ्योऽ्यत्रावकोणम, 
येनोक्तप्रायदिचित्ताभावः स्थात्‌ । एर्‌ आचार्या उपरपदपुवंकमेवेदं पातकं मन्यन्ते । 
. | तस्मादुक्तप्रायदिचत्तस्य मावमिच्छन्ति अशनवत्‌ । यथा मघुमांसाशिनो 
¡ ¦ ्रह्यचारिणो ब्रतलोपः पुनः संस्कारर्चेतिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदाथः--एके = कोई आचाय । अपि = मी । उपपूरवम्‌ = “उप' पद है 
वं भ जिसके, अर्थात्‌ उपपातक मानते है । तु = इसलिये । अशनवत्‌ = 
। अभक्षवमक्षण की ति । मावम्‌ = प्रायदिचत्त का होना मानते है । तदुक्तम्‌ 
एेसा शास्त्र मे कथन हे ॥ ४२ ॥ ६ 
भापाथ- गरपलनौ आदि अगम्य स्वियौ को छोड़कर अन्य ६ 
साय व्यभिचार करना महापातक नहीं दै । बतः निक ब्रह्मचारी शास्र व 
प्रायप्ित्त का अधिकारी ३ । कोई आचायं भी एस पप को महापातक न 
मानते, उपपातक मानते दै । जेस मधु मास खानिवाते ब्रह्मचारी रा 
प्रायदिचत्त हो सकता है, वैसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचार का भी प्रायद्चित्त ह 
सकता है 1 एेसा ही शास्त्र का मी कथन है- यह पूर्वपक्ष द ॥ ४२ ॥ 
बहिरधिकरणम्‌ ॥ ४३ ॥ २ 
बदिस्तूमयथापि पि स्मृतेराचाराच्च ।॥ ४२॥ 
बदिस्तूमयधापि स्मृतराचाराच्च 1 
सूत्राथः-ते कृतप्रायटिचत्ता ब्रह्मचारिणो ग्राह्या १ 
उष्वरेतसां स्वाध्रमासखच्युतिमंहापातकणुपपातक 
प्रायिचत्ता पि धिष्टैवंटिष्कतंब्याः स्मृतेराचाराच्च ॥ ५९ ५ 
ं तरे भी । वहिः = उनका 
पदा्थः--तु = परन्तु । उमयथा| अपिदोनो प्रकार (3 
बहिष्कार वरना चाये । स्मृतेः स्मृति च। च तय 
व्यावहारिक शिष्टाचार से भी ॥ ४३॥ 
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मापायंः- वे उ्वेरेता संग्यासो जो आश्रम से च्युत हो गये हँ म: 
४ ४ ॥ ह महापात्को 
ट। या उपपातक दोनों का रिष्टपुख्पो को बहिष्कार करना चाद्ये । स्मृतिमे 
भोर शिष्टाचार से एेसा विदित होता हे ॥ ४३॥ 


स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ ४४-४६ ॥ 
स्वामिनः फलभर तेरित्यात्रेयः \\ ४४ ॥ 
सूत्राथंः- स्वामिनो यजमानस्येवा ज्गाधितोपारि 'त्वमित्यत्रेयो 
मिनो. ।॥ कठ त्व 
मन्यते फलमरतेरितत पूर्वपक्षः ॥ ४४॥) ४ 
मिः -मवतान्‌ दी यज्ञ के अङ्गमूत कर्मो का कर्तां है। 
स. कहती दे कि यज्ञकमं का फल यजमान को मिलता है । इति 
: = एषा आत्रेय आचायं मानते ह ॥ ४४ ॥ 
मापा्ं-यज्ञ के अङ्गमूत कमों का कला है 1 
इमे भूपा श भ ^ का कतां यजमानदहे या ऋत्विज ! 
चपक्षो आत्रेय आचायं कहते दकि यज्ञ के ङ्गभूत क्म ओर उपाघना | 


भा कता यजमान हे, ऋत्विज नी; षयो 
मिलता है 1 ८४॥ = त्वज नी; क्योकि उसका फल यजमान शो 


म त्यडलोभस्तस्मै दि परीयते ॥ ४५ ॥ 

५. -पाङ्ग पणो रिक्रो 

स ¶।रक्रोयते-इत्योदुलोमि मन्यते ॥ ४५॥ 

ओदुलोमि आचायं मानते वक्र क कमं है । इति=एेसा। ओदुलोमिः- 

परिक्रयते-बह खरोद ट । दियो तस्मै = उस कमं के तिवे। 

ज या जता हे ॥ ४५॥ 

न आचार्यं 

ऋत्विज के कमं ५५ कहते हैँ किः यज्ञ के अङ्ग क्म ओर उपासना 
करके दक्षिणा द्वारा १ समस्त साङ्गोपाः यजजकमं करने फे सिये यजमानं 

यन्न के अन्त मे मनर व बे खरीद नेता है गोर ऋत्विज ( रोहित) 

दता द ॥ ४१॥ ~ क्म का फलर्प आलीर्वदि यजमान 


व 


2 „~+ ह 


नक 9 = कवे 


गनी (9 +; = 8 2 


क 3 2 7, 


ू्ाथं भू तश्च 1 ४६॥ 
, बव्राधः-यां 


वै फाञ्ननः 
व (णम १।७।२) ब 6, 


॥ ४६ ॥ पजमानगामोति धवणाद्‌ यज्ञाङ्ग कर्मतः | 
| 


1 


। 
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: पदाथः च = ओर । श्तेः = धूति मे कथन होने से ॥ ४६॥ 
| भाषपायः-ऋत्विज आशीर्वाद द्वारा यज्ञकमं का सारा फल्‌ 
यजमान को देता है एसा ृति से सिद्धहै। अतः यज्ञाङ्ग कर्मो का कर्ता 
। छत्विज हे ॥ ४६ ॥ 
सहका्यन्तरविष्ययिकररणम्‌ ॥ ४७-, ९ ॥ 
1 स॒हकायेन्तरविधि त न [ [4 [4 
| : पक्षेण वतीयं तद्वतो विष्यादिवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
। सूर्राथः-धवणाद्यपेक्षया सहकायंन्तरस्य मीनस्य निदिध्यासनास्यस्य 
विधेः पारित्राज्ये प्रयोगात्कथं मौनं निदिष्यासनमित्याहु-श्रवणापेक्षया 
तृतीयं निदिध्यासनम्‌ । वस्यायं मौनविधिः ? इ परोक्षज्ञानवतः। ननु 
भुमवस्तुसाक्षात्कारे न विवित्वमत आह-पक्षेणेति । यस्मिन्‌ पक्षे भेददगंन- 
 ्रावल्यं तत्र मीनविधिः ॥ ४७ ॥ क 
पदा्थः- तद्वतः = परोक्ष ज्ञानी के लिये । ठतीयम्‌ = ह 
। मौन । सहकार्यन्तरविधिः = मोक्ष मेँ अन्य सहकारो विवि दे ! पक्षेण = अभेद 
ज्ञान के अमाव मे । विध्यादिवत्‌ = विधि आदि के समान ॥ ४७ ॥ 
मेमा सहकारी 
भापा्थः- वण, मनन, निदिध्यासन की अला नान के सहकारं 
निदिष्यासनर्प मौन का विधान वानप्रस्थ के लिये प्रणुत हना है। 
निदिध्यासन को मौन वयो कहा गया है ? इमका उत्तर हे कि यद्यपि वानम्रस्य 
मे भौन" शाब्द प्रयुक्त हा है, तथापि श्रवण आदि की भपे्ा त 
¦ निदिष्याघन ही यहां प्रकृत में "मौन" शाब्द से विवक्षित हे । यह म (^ 
¦ परोक्ष ज्ञानी के लिये हे। यदि शङ्काहो कि सूर्म वस्तु र 5 
। करनेवाले ज्ञान को निदिष्यासनरप मीन तो स्वतः सिदध हे, इसे 


१ मेददशी परोक्ष ज्ञानी क पक्ष 
| त्या आावदयवतता हे तो इसका समाधान क भासविधि मे अग्याधानादि 


~ १ दश्च | 
मही मौल को वषि दै 1 नैवा जानो के तिमे मौन का 








¦ ब्ग का विघान दै, वैसे ही 

। वान हे ॥ ४७॥ 

| ङृत्लमाबातत गृदिणोपसंहारः ॥ ४८ ॥ ४ 

| सूत्राथः-संन्याष व छया शालातः 
(छा० ८। १५। १) इति गृहिगोपसह कृत ‹ 

शृणो यज्ञादिक्मवाहुल्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


। 
च 
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पदाधंः-कृत्स्नभावात्‌ = सव कर्मो की दृष्टि । तु=ही । गृहिणोपसंहारः | 


ृहस्याध्षम मे उपसंहार क्रिया गया है ॥ ४८॥ 


मापार्थः--यदि संन्यास का अनुष्ठान ही आवद्यक है तो छन्दो 
उपनिषद्‌ भे 'समावतंन के अनन्तर गृहृस्याधम भे रहता हभ ब्रह्मो शो 


0 आ 


५ है, पूनः संसार मे नहीं भता" इस प्रकार स्याम भं 
श कयो किया ? इसका उत्तर है शरि गृहस्याश्म मे सथर आधमों े शि 
सा, इन्दरियदमन आदि धर्मो का भाव आ जाता है, इसि | 


किया ॥ ४८ ॥ 


मौनवदितरेपामप्ुपदेशात्‌ | ४६ ॥ 


क 


धूताथः--मानवत्‌-मौनस्य गाहस्थ्यस्य च यथा ूतिमस्वमु, तदद्‌ बरह्मचयं- 


बानमस्थयोरप्पदेशात्‌--भुयुपदेरा चछर तिमत्वमिति ॥ ४६ ॥ 


| नेह 
रू 
1 


पर्‌ 


पदाथः--मानवत्‌=मोन कौ तरट्‌ । इतरेयाम्‌ अपिन्रहमचयं, वानपरस्य के (न 
प्रान 


भो । शूतयुपदेशात्‌-भूतिसम्भत होने से ॥ ४९॥ 


भापायः- जैसे मन ओर 1 
7 गस्य भ्र तिसम्मत ह, वैसे ही ब्रह्मचयं ओर 
वानम्रस्व ये दोनों शरुतिसम्मत है॥ ४९॥ र 


अनाविव्कारायिकरणम्‌ ॥ ५० ॥ 
४५ 
क. भनाविषडुवननन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 
:-- दष्यासनादिभिरालमानं परा्थमविनज्ञापंयन्‌ गरवािरः 


श तुमिच्छेत 1 कुतः ? "अः 
बल्वन तिष्ठासेतु' ( यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचार श्राह्मणः पाण्डित्य 
द जनः ९) इत्याद्यन्वयात्‌ 1. ५० ॥ 
स 
हे॥ १०॥ "` क एसा अयं करने से वाक्य की सग 
६4 भापाथंः--निदिध्यासना 


अपने ज्ञान तथा आचरण 

का सम्बन्ध केवल { को गुप रे" यहा ञानी बालकवत्‌ रहे" इ षु 

बालकवत्‌ विवेकहीन 1रभिमान आदि भावों को दिलानामात्र है, न 
<” तथा ्ष्टाचारो होना ॥ ५० | 


साधन-सम्पन्न होकर अपने को प्रकट ¶ , 
विदान्‌ होने पर भी बालक कौ तदह ख 


॥ 
(पत्त 


¦ निः 
| 
| 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661010. 01411260 0\/ ९6००1 
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| | एेह्काधिकरणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
| गन 4 ४५ 
एेहिकमप्यप्रसतुतप्रतिबन्षे तदशनात्‌ ॥ ५९ ॥ 

| प्रतिबर्धः प्रस्तुत्‌- 


| ूत्राधः--विद्याविरुढफलकं फलोन्मुलं कमं प्रस्तुतं तेन 
, र - कां विद्योतति 


पतिन्वः। न रस्तुतवन्वोऽप्रसतुतभ्रतिवन्धस्तस्मिन सति एहि 
पृतिदरयति ।। ५१॥ 

। प्दाथंः-अप्रस्तुतप्रतिवन्धे = प्रारम्भ क्रि हुए साधन मे कोई व 
१ होने पर तो एटिकम्‌-इसी जन्म मे । अपिनमी मोक्ष सम्भव हे । तद्दानावुन 


धृति दा कहती हे ॥ ५१॥ 
र करा प्रतिबनेधन होने 


| भापार्थः-भ्रारम्भ किये हए साधन मे किसी प्रक्र ह 
प इसी जन्म मे मोक्ष नित जैसे शुक, वामदेव व ४ 
(ने पर मोक्ष असम्भव है; जैसे भरतजौ का प्रारब्धं भ्र 4 ्रहमविया 
तेन जन्म में मोक्ष हुभा। जैसा कि श्रुति कहती दै- व नकर भो 
के का अवसर हो पराप्त नहीं होता आर बत; मो का नियम 
(प्वज्ञान समञ्च मे ही नहीं आता" ( कठ० २। ७ ) ॥ भत 

ही दै॥५१॥ 








मक्तिफलानियमाधिकरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 


एवं क्तिषलानियमरतदवस्थाब्तस्वदवस्थाबश्तः ॥ ५९ । 
मुव्रायं--एवं युक्कादुपचयापचयत्वनियमोऽस्ति न वेत्यत व 
धचिपलस्यानियमो ' निविरोपतवमेव 1 कतः ? मकावसायाम 


| 
। 
. 
, 
| 
| 
क 
। 
। 
, 
१ 


| ब्रह्मरपः त्वेनावधारणात्‌ ॥ ५२ ॥ = अचित क ^ 
। . पदा्थः--एवम्‌ = इस प्रकार । ुिफलानियमः 7 {बति ही कि है, 


| कोई नयम : = ब्रह्माकारहप कथन 
4 1-1 
। भव्याय-समाप्ति ता सूचक है ॥ ५२ ॥ नहीं है; कोरि 


। _ भापायं--इस प्रकार मोक्षङ्प फत करी अवश्या का शू 
 शहयाकारस्म से स्थिति हो मोक्ष है भौर उस 1 ), अस्पूलमनणु' (वृ 


| निस्वय क्रिया हे 1. यथा- " ( कर्ट० 
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३।८ । = ) श्रह्य वेदममूतं परस्तात्‌ ( मु० २।२। ११) इत्यादि 
धृतियों मे ब्रह्म को मन-वाणी से अगोचर कहा है । युक्त पुरुष भो ब्रह्महौ ` 
दे । वह्‌ ब्रह्मरूप मोक्ष जैसे 

ट । वह ब्रह्य एकदी प्रकारका दरै। जैसे उत्तम ओर अधम 
क का फल उत्तम ओर अयम होता है, वैसा नियम ज्ञानी के लिये 


नदीं दे। ज्ञान एक है ओर ज्ञान का फलं मोक्ष भी एक ही प्रकार 
काटै॥५२॥ 


। 

| 

| 

इति श्रीवेदान्तदरंने दृतोयाध्याये प० दुर्गादत्त उप्रेती जास्त | 
विरचितस्ररलसंक्षिप्संस्कृतटिन्दीटी कायां । 

चतुथः पादः ॥ ४॥ | 
| 

1 

| 

। 

| 

| 


समाषोऽयं ो 
{ज्य साधनास्यस्तृततोयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


#॥ 9) 


| 
(;(.-0. 1\/1(11111155111 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6814011 
| 
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निर 


अथ वेदान्तदश्चेने चतुथध्याये 


प्रथमः पाद्‌ः 
( अस्मिन्‌ प्रथमपादे जीवन्मुक्तिनिरूपणम्‌ ) 
आधृत्यधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 
आवृत्तिरस़ृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 

सत्रा्थः--श्वणादीनामसवृदावृत्तिविधेया । "आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तग्यो निदिष्यासितव्यः ( बृ० ४।५। ६ ) इति शत्युपदेशात्‌ ॥ १॥ 

पदा्थः-असकृत्‌=-वार-वार । आवृत्तिः=भवण आदि की आवृत्ति करनी 
चाहिये । उपदेशात्‌~धूति की आज्ञा होने स ॥ १॥ 

भाषार्थः वेदान्त का श्रवण, मनन तथा तिदिध्यासन वार-वार करना 
चाहिये; वयोकि “अरे मेत्रेयि । अध्यातम-ज्ञान के अरण, मनन बीर 
निदिध्यासन की बार-बार आवृत्ति करनी चाहिये एसा शति का 
उपदे है ॥ १॥ 





लिङ्गाच्च ॥ २॥ 
सत्राथंः--उद्गीथादिलिङ्गादमि श्रवणादनामावृत्तिविषेया ॥ २ ॥ 


पदाथ. लिङ्गात्‌~उद्गीयादि चिह्न से । चमी ॥ २॥ 

मापार्थः--उद्गोथ आदित्य है", दे पुत्र ! तु सूयस्प उदृगोथ 1 
कर, इससे तेरे एक पुत्र उत्यन् होगा" ( छा० १। * । ६ इस भ्रव ६: 
करके फिर कहा--त्र 1 बहत पुरो का इन्दा १९1 
उपासना कर ( छा° १1५।२) यहां बहुत किरणो स बहत बार 


करने का संकेत दै ॥ २॥ 
आत्मत्बोप।खनापिकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


आत्मेति दूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ` ॥ 


' 
ताथः जाबाला आातमलवेनरवरमभयुपगच्छन्त ग्राहयन्ति च ॥ ३। 





क 


9 पाऽ १ सू9 ~न २०६ 


| पदा्ंः-आत्मा=जाभ्राल राखावाले रह्म आत्मा है" । इति-इस प्रकार । 

| तु = ही । उपगच्छन्ति=मानते ह । च=भौर । ग्राहयन्ति-एेसी ही अमेद-उपासना 

| करवाते है ॥ ३1 

| मापार्थः-जावाल शाखावाले ब्रह्य को आत्मा मानकर अर्थात्‌ अहं 

| ्रह्मास्मि' ेसी अभेद-उपासना करते हं तवा ओरोसे एसी 
स॒ रोसेभी त्ुब्रह्महै' 

| अभेद उपासना करवाते ह ॥ ३ ॥ ` 

। 

1 


प्रतोकाविकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
न प्रतीके न हि सः॥ ४॥ 
[+ („१ 
सूतराथः--न प्रताक मनआदी आरमुदधिः कार्या। न हि स उपासको य 
आत्मत्वेन प्रती कमनुभवति ॥ ४ ॥ 
. पवाय-प्रतौके= प्रतीको मे । न-अलङ्ुदधि नदीं की जातो । हि= 
क्योकि । सः = वह्‌ । न-आत्मा नदीं है ॥ ४॥ 
| भापायः--मन्‌, राण आदि प्रतोकों को आत्मा नहीं समञ्चना चाहिये, 
। किन्तु इनमें ्रहमनावना करनी चाहिये । जो प्रतीक मे आत्मभाव करता 
६, वह्‌ ब्रह्मोपास नहीं है, चिन्तु जडप्रकृति का उपासक है, जो क 


वह अपरि दथापक ति 
त हे॥ ५ पापक बरह्म को परिच्छिन्न गौर एकदेशीय सूर्तिमत्र 





ब्रह्दुष्ट्‌यधिकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


व्हदटिर्कर्पात्‌ ॥ ५ ॥ 


सत्राथंः -मनञआदौ ब्रह्मदृष्टिः का 
>> ~ : कार्यां निकृष्टे उलृष्टदषटिदनात्‌ । यवा 
। वाक्‌ दास राजद क्रियते न तु राजनि दासिः ॥ ५॥ ततु । 


पदाय. ्रह्मटष्टः=बरह्मभावना करतवय र उतकर्यत्‌ 
२ । कतव्य है = 
होता टै ॥ ५॥ १२३ =ेसा करने से उत्प 


44 श्यमावना करनी चाहिये । निकृष्ट मे उकृषट की 
१). ज म निकृष्ट को भावना अभरुभ है। लोक मे भौ दास | 
नाका जाती दै। जैसे "यह्‌ दासतो राजा-जैसा दीखता है | 

। 

{ 

/ 


नि 


यह्‌ उत ओर "य ं 
९ उतकट भावना है । ओर "ह्‌ राजा तो दासवत्‌ दीखता दै यह निकृ 


1 
तएव मन, प्राण आदि परतीकं मे ब्रह्मभावना करनी चाये, न 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\/ ००९५ 


षषभ क्य 


न य 1 । 
` + -क-4 + ‹ 


1 
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सर्वव्यापक चैतन्य ब्रह्म को एकदेशीय, परिच्छिन्न, जडसूतिंमात्र समश्चना । 


| 


क्योकि प्रतीकों मे ब्रह्मभावना करने से ही उन्नति होती हे ॥ ५ ॥ 
आदित्या दिमत्यधिकरणम्‌ 11 ६ ॥ 


्मादित्यादिमतयशाङ्ग उपपत्तेः ॥ & ॥ 
| हे -क्माङ्गेपद्गो = अ तिः कतव्या तं चुतः ? 
सूत्राथः-अङ्गो-कर्माङ्गपदुगोथादिपु दित्यादिभतिः कतंग्या 1 बुतः ? 
। उपपत्तेः, “स एवापौ तपति तथुद्गोयमुपासीत' ( छ° १। ३। १) इति 
कमंसमद्िरूपफलोपपत्तेः ॥ ६॥ ॥ 
पदाथः--च = ओर 1 अद्खं = कर्मा उद्गोयादि म। सा ~ 
आदित्यादि की भावना करनो चाहिये 1 उपपत्तेः = क्योक्रि एेसा कर 


ं फलकी होती हे ॥ ६ ॥ 
कमं की समृद्धिरूप फलकी प्राप्ति हीत ट ॥ ५ ४ 
भापाथंः--' वह जो सूयं तपता दै, उसक उदुगीयल्प से च 
चाये" यहाँ संशय दै फि सूयं म उद्गीथ की शा व 
या उद्गीय मे सूयं कौ ? इसका उततर है कि उद्‌ 0 
भावना करनी चाये । इससे कमं कौ समृद्धि्प 


होती है ॥ ६॥ 


क 1 त त 1 7 । ~ 


दे क्वि 17 2 1 


आसौनाधिकरणम्‌ ॥ ७-१० ॥ 
द्रासीनः सम्भवात्‌ ।॥ ७ ॥ 


| ॥ ७1 
सूत्राथं--आसीन एवो पानानि वुर्यात्‌ 
पदा्थंः--आसीनः सम्भवात्‌ = उपासक वैडा हुमा हौ उपासना करता है, 
मि उप सम्भव टै ॥ ७॥ 
गोफि उपासना वैठे हृए ही ठोक सम्मव € ¦ 
त ० या चलते हए चित्त विदित हयो जाता है, अतः 
एक आसनं स वैठकर ही उपासना करनो चाहिये ॥ ७ ॥ 
ध्यानाच्च 1\ ८ ॥ 
~. धम चिन्तायाम्‌ इत्येवमरुपाचनस्य प्यानर्पतवादु श 
का एविप घ्यानशब्दप्रयो गादासोनन एवोपामाघ्रल्ववः ॥ = 
चकादिपु एकः त 
पदा्थ;--ध्यानात्‌ = उपासना ध्यानद्प हीन स।॥ च = ॥ ८ ८ 
उपासना ध्यानल्प ह। इसमे दृष्टान्त वु" कम = 
व : क्षणं वगु 
विपय भ तदाकार होना दी ध्यान टे1 ध्यान का यह ल 





0 भ तो कः ` भा क 23 जोकः कोनो अ ५ 


वि कि क 1 त क 


(-0. ॥\५14111॥(5511॥ 2118, (41 06019 1 0162100. 01011264 ४ | 


| 
| 
1 


। अ०४पा० १ सु० ९-१२ २०८ |; 


| हे । अतः वगुला ध्यान करता ह" एेसा हे से | 
। ह्‌ । अतः व है प्रयोग है । एसा ध्यान एक 1 
वेठकर ही हो सकता है ॥ ८ ॥ ५५ प | त 
अचलतवञ्चापेद्य ॥ & ॥ ¢ 


॥ 

| स्राथः--ध्यायतीव पृथिवी" ( छा० ७। ६। १ ) इत्यत्र श्तौ अचलत्वम- । 

| = | 

| पेक्ष्य ध्यानोपचारो दृष्टः । तस्मादपि सिङ्गादासीन एवोपासीत ॥ ९ ॥ 

पदायः--अचलत्वमू = व्यान मं अचलता को । ी 

| | च = ही । अपेक्ष्य = अपेक्षा ¦ 

। करके जासन की जपेक्षा हे ॥ ९ ॥ १८१ | 
भापायः--भूविवी ध्यान-सा कर रही है इस भुति-वचन के अनुसार | 


। रेखा पृथ्वी कौ तरह अचल होकर ए > 
| 2.१९ ध्यान करना एक आसन से वेखकरह ¦ 
¦ सम्भव हे॥ ६ ॥ ४ ग १ 


स्राथंः-शुचौ देदो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।* | 
इति गोतास्मृत्यापि स्मयते ॥ १० ॥ "(व 
दि च = गातास्मृति से भी यही सम्मत है ॥ १० ॥ 
क ध पविच्र स्थान मे अपना आसन रखकर उसपर वैठकर ध्यान 
गर गातास्मृति भी यही वात कटूती दै ॥ १० ॥ 
एकाग्रताविकृरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
न ॥ तत्राविरोपात्‌ ॥ ११ ॥ 
| पुतराथः--यस्मिन्‌ देशे चित्तस्येकाग्रता स्यात्‌ 
। 0 = जहां । एकाग्रता = चित्त 
। अदापात्‌ = धृति मे विदोप प्रकार 
॑ । गर का नियमन 
॑ भापार्थः- जिस स्थान में चित्त की 0 


| बाहिये। व्यान क कोई एकाग्रता हो, वहीं ध्यान करना 
02 लिये कोई विप स्थान या काल का नियम 


1 
| 
1 
| 
स्मरन्ति च ॥ १० ॥ | : 
| 
। 
| 





तु तत्राविदोपात्‌ ॥ ११॥ | 
एकाग्र हो । तत्र = वहां ध्यान | 


भाग्रायगापिकरणम्‌ ॥ १२ ॥ ¦ 
आ प्रायणात्त्रापि हि दम्‌ ।॥ १२ 1 ॑ 


द भवार देहपातपयन्तमुपासात यतस्तत्र नं 
९ दतो । तवादि~स.यावततुः, इति तिः ॥ ८ 9 ^ 
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ण्य 


1 
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 ‡ पदार्थः--आ प्रायणात्‌ =मूत्यु॒पयंःत उपासना करे । हि~क्योकि । 
तत्रापि -मृत्यु-समय में भो उपाना का वणंन। दृष्टम्‌ = शति मे देला 
गयाहे॥ १२॥ 
| ` भापाथः-अहग्रहु-उपासना मतु पर्यन्त कृरनो चादिये । क्योकि शरुति 
यही कतो दै । एवं अन्त-समय मे को हुई उपासना से सक्षात्कारलूप फल 

 ।बी प्राप्ति मी देखी गयी है॥ १२॥ 
| तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥ १३॥ 
। तदधिगम उत्तरपूर्ाधयोरश्लेपविनाशी तद्व्यपदेशात्‌ ॥ १२ ॥ 
| सूत्राथः- तदधिगमे ब्रह्मसाक्षात्कारे सति तयोज्तरपूर्वाधयोरसम्पक- 
| विनाशौ 1! यथा-- पुष्वरपलार आपो न दिलव्यन्त एवमेवंबिदि पापं कमं न 
 दितिष्यते" ( छा० ४ । १४।३ ) इति धृत्या तदृव्यपदिदयते ॥ १३॥ 
| † ःन्वाद के 
। पदाथः तदधिगमे = ब्रह्म की प्राप्ति होने पर। उत्तरपूर्वाधयं 
। बोर पहले के पापों का । अदलेपविनाशौ = असम्पन' तथा नच हो जाता हे। 
तद्व्यपदेशात्‌ = क्यो शति मे वेसा कहा है॥ १३॥ 
| भापा्थः- ्रह्ममाक्षात्कार होने पर साक्षात्कार के पदचात्‌ तथा एवं जो 
भ पापकम किये हँ उनका क्रमशः असम्पकं तथा नाशा हो जाता हे। भू 
कहा गया है फ “जैसे कमल का पत्ता पानौ को नही धा ५५५ द 
। को ज्ञान के पर्चात्‌ होनेवाले पापकम नदीं दूते बौर (त 
' शलने से भस्म हो जातो ह, वैरे हौ जानौ के समी पूर्वकृत पापकम भ 


| हो जाते है" ॥ १३॥ 





इतरासंश्डेषाधिकरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
| इरस्याप्येवमसंरलेषः परते तु ॥ १४ ॥ 


प्येवमधवद इश्व 
सूत्राथः-इतरस्यापि पापादितरस्य पण्यस्य स 


। भवति ॥ १४॥ 
1 नानवत्तो मवतः । देहपाते तु ब भी । एवम्‌ = दुसीं प्रकार ( पाप 


| की स म ( ओर नाह्च ) होता है। पाते तुनदेह के 


 द्वुटने पर तो मुचि अवद्य होती है ॥ १४ ॥ 
¦ १४- 
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। ॥ 
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भापाथः- सूत्र १३ मे जिस प्रकार जानो के पापों का अदलेष ओर 
विनाश वताया गया है, वैसे हो ज्ञानो कै जान से पूवं के सश्चित पुण्यकमों 
का नाश तथा ज्ञानोत्तर होनेवाले पुण्यकर्म से असम्पकं हो जाता है। इस । 
प्रकार जानो के समस्त पाप-पुण्यकर्मो का नाश हो जाता द । देहन्त होने पर 
उक्षकरी मुक्ति अधद्य निरिचत है ॥ १४॥ | 


अनारव्याविकरणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनारब्धकायं एव तु पूर्य तद्व्रधेः ॥ १५ ॥ 

सु्ा्थ--अनारब्धकायें अप्ृत्तएले एव पू्वसंचिते पुण्यशापे क्षीयेते । 

तस्य प्रारढ्वकमंणो देह्पातावधिश्र रणात्‌ ॥ १५॥ 
पदाथः--तु = रिन्तु । अनारब्धकार्ये = जिनका फरोपमोग प्रारम्भ नदीं 
हआ, वे । पूर्वं -पूथसंचित पुण्य तया पापकम । एवह नर होते हँ । तदवधेः 
वयोकरि प्रारव्यकमं रहने तकः शारीर रहने की अवधि धूत मे वतायी 

गयो हे ॥ १५॥ 

रं भापार्थः--जिनका फल नहीं भोगा गया, एेमे पूवंजन्म मे तथा इस जन्म 
व हए सानो र नित्‌ कमजानसनषट हो जाते हैः स्तु प्रारब्धकर्म 
अ ो. अवधि तक भोगना पड़ता है । जैस श्ञानो का शरोर जव तक 
म टं तम तकृ रहतादे, फिर शान्त हो जाता है" ( छा० ६। 


॥ 


१४।२) इस भूति ¶ कथन से सिद्ध हे ॥ १५॥ 


अगिरोताद अग्निहोत्राचधिफरणम्‌ ॥ १६-१७ ॥ 
अग्निहोत्रादि तु तत्का्ययिव तदर्थ 
ठ तदशनात्‌ । १६ ॥ 
बुर अमिोतरादि नितयनेमिततिवं कमं तत्कार्यायैव; तस्य ज्ञानस्य 
न रपं कायं श कायाय सत्वुद्धयादिपरम्परया । कुतः ? तमेतं बेदाु- 
नन ब्राह्मणा विपिदिपन्ति यज्ञेन दानेन इत्या- 
दिशरुतिददनात्‌ ॥ १६ ॥ 46८ , 
= ष अगहोवरादि तु = अग्निहोत्रादि नित्यशमं तो । तत्कार्ययिव = 
म मक्तिरूप कायं के लिये ही दै । तद्नात्‌ = य्नारिं कमं 
भृति मे चान हतु कदा गया है ॥ १६॥ 
1 अग्नित्रादि कः निरथंक है क्या ? इका उत्तर है-नही, 
दोत्रादि नित्य-नेमित्तिक सव कमं अन्तःकरण को शद्धिपरम्भरा से ज्ञान क 


ति न को 


ॐ ककः 2 च 
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| 

। लिये उपयोगी है । इसमे “ब्राह्मण यज्ञदानादि करमो से सक्ति के योग्य हो जाति 
¦ है" इत्यादि शुतियां प्रमाण हे ॥ १६॥ | 


ग्रतोऽन्यापि द्य केपागरुभयोः ॥ १७ ॥ 


। सूतव्रायंः-अग्निहोत्रादेनित्या्क्मणोऽम्याप्यस्ति स्वरगादिषाबनोनूता क्रिये. 
 त्युमयोर्जमिनिवादरायणयोः सम्मता । तस्या एव विनियोग उक्तं एकपां 


। 
| 
1 
| 


 कञाखिनाम्‌-- तस्य पत्रा दायुपयन्ति । सृष्टदः साकृतयां द्विषन्तः पाप- 
। कृत्याम्‌, इति ॥ १७॥ 
| पदाथंः--अतः=इन अग्निहोत्रादि से । अन्या = पृथक्‌ शुभ ( सकाम ) 
| करिया । अपि=मी है । हि = करयोकि 1 एकेयामू=एेसा कोई दावावाले कहते हं । 
उभयोः=यदह जैमिनि ओर बादरायण दोनों को मान्य 2 ॥ १७॥ 

मापाथंः- कोई बाखावा ॐ कहते ह क्रि अग्निहोत्रादि से मी श्रेष्ठ अन्य 
। सकाम क्रिया # जिसका सम्बन्ध इस प्रकार टै मि आनो कं धन आर 
| अ पाते है र पण्य का तथा शत्रु ज्ञानो के पपौ को 
। सम्पत्ति को पत्र पाते ह, इष्टमित्र उसकं पृष्य का त॒था शतु नान ८ 
। पाते ह ।' एसे काम्यकरमं मुक्ति मे सहायक नदी होते । यदे जैमिनि तवा 
। बादराथण दोनों आचार्या को मान्य टै ॥ १७॥ 


॥ 
| 
| 


विचाज्ञानसाधनाधिकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदेव विद्ययेति दि ॥ १८ ॥ 
सूत्रायंः--“यदेव विद्यया करोति---तदेष बीयंवत्तरं भवति" ( छा° 
| १।१। १०) ॥१८॥ 
। 
। 
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विद्या से किया जाता है । इति दि = 


उसीको श्रति मं वीर्यवत्तरं उताया टं ॥ १८ ॥ £ 
ापा्थः--जो भी जानपूरवेफ किया जाता है बही अधिक व्तशाव्‌ £ ता 
। ह! दस प्रद्ार शति सानयुक्त कमं को अधिक बलवान शतत है ॥१८॥ 


दुतरक्षपणाधिद्धरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


भगेन त्वितरे चपयित्या सम्प्ते ॥ १६ ॥' 
निन नाया इत्युक्तः । इतरे ्रार्यकरारये पुण्य रावे 


पदाथः यदेव = जो मी । विद्यया 


| 

। कषः नि 

।  सूत्रा्थः-सन्िनवमणां च 

भोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म चम्पयते 1 १६ ॥ 
| 
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दा.--इतर-जो दरसरे पाप-पुण्यङ्प प्रारधकमं है उनका । तु = तो। 


भोगेन-मोग से । क्षपयित्वा-नाश करके । सम्पद्यतेन्ब्रह्म को प्राप्न | 


होता ह ॥ १९ ॥ 
मापायः--जिनका फलभोग अभी आरम्भ नहीं अ तरे पों 
षा दी हआ एसे पृण्य-पापों का 
विद्या के वल सं नाश होता है, एेसा प्रतिपादित किया गया । अव इस सूत्र में 
है कि वि भोग प्रारम्भ हो चुकाहै एसे पुण्य-पापरूप अन्य 
का उपमोग करके नाद्य करते 
होता है ॥ १९ ॥ ए 
इति श्रीवेदान्तददंने चतुर्थाध्याये पं० र्गादत्त उप्रेती शास्त्र 
विरचितसरलसंक्प्तसंस्कृतटिन्दीटीकायां 
प्रथमः पादः ॥ १॥ 


® अ करक क ० कि "अ 
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दिनि 


| अथ वेदान्तदशंने चतुर्थाध्याये 


दवितीयः पादः 

| वागधिकरणम्‌ ॥ १-२ ॥ 

| वाङ्मनसि दशेनाच्छ्दाच ॥ १ ॥ 

| सूत्रार्थः वाङ्मनसि लीयते ! कुतः ? विद्यमानमनोवृत्तौ वाप्वृत्तेरप- 
| संहारद्गंनात्‌ वाङ्मनति सम्पद्यते" ( छा० ६।८। ६ ¦ इति शब्दाच्च ॥१॥ 
। पदाथंः--वाक्‌ = वाणो की वृत्ति । मनसि = मन की वृत्ति मं लय होती 
ह । दशनात्‌ = देवा जाता दै । चभौर । शब्दात्‌ = धृति से नी यदी सिद्ध 
होता दै ॥ १॥ 

। मपाथेः--वाणी को वृत्ति मन को वृत्ति मे लय होती े। शरयोनिः मनो- 
वृत्ति की विद्यमानता मे वाणी का उपसंहार देवा जाता दै। ओर वाणी 
। मन मे लीन होती है" यह ति भी इसमे प्रमाण हे॥ १॥ 

| अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 

। सूतरा्थः--अत एव सर्वेन््ियाणि चक्षुरादीनि मनसि लीयन्ते ॥ २ ॥ 

। पदार्थः--च = ओर। अत एव = इसीलिये । सर्वाणि = सव इद्दियां । 
। अनु = मन के पीये चलती हँ ॥ २॥ 

। गं को वृक्तियां भी 


' भापाथः- त्राक्‌ इन्द्रिय को माति लु आदि सब इन्द्रिय 
। मन मे लय रोती है। शति मे बताया है कि वाक्‌ कौ तरं वृत्ति दवारा ही 


| सव इद्धया मन के परे चलती हं ॥ २ ॥ 
| मनोऽधिक्ररणम्‌ ॥ ३ ॥ 
तन्मनः प्रास उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्राय. तन्मनः प्राणे लीयते उत्तराद्‌ बात्रयात्‌ ॥ २॥ द 
पदाथः तन्मनः = बह मन । प्राणे = प्राण मे लय होता है। उत्तरात्‌= 


` अगले भुति-वाक्य से यह सिद्ध है ॥ ३॥ 





॥ 
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भापायः--सव इद्धया को वृत्ति के सहित वह्‌ मन अपनी वृत्ति दवारा 


प्राण मे लय होता हे । यह्‌ वात "मनः प्राणे" ( छा० ६ 
। ¡द 1 ६) इस उत्तर 
वाक्यसेरिद्िटे॥३॥ | 


अव्यक्षायिकरणम्‌ ॥ ४-९ ॥ 
सोऽष्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
सूत्राथः--स प्राणः काका रणसंघातस्वामिनि जीवे लीयते । कुतः ? 
तदुपगमादिभ्यो हेतुभ्य इति ॥ ४॥ 
पदायंः--सः = वह प्राण । अध्यक्षे =जीव मे लय होता है । तदुपगमा- 
दिभ्यः = क्योकि "वह उसको प्राप्त होता दे आदि कथन मिलते हँ ॥ ४॥ 
भापा्थः--बह्‌ प्राण जीव भें लय होता है। कंसे होता ह ? इसका उत्तर 
कि उपगम्‌, अनुगमन तथा अवस्थान इन तीन तुमो र समी प्राण 
अन्तकाल म जीव में मिलते है / (वृ०४।४।२) यहु उपगम ( भिलना } 
। ८ शा के निकलने पर प्राण भी जीव का अनुगमन करते है 
०४।४।२) यह्‌ अनुगमन हे। वह है 
( बृ०४।४।२ ) यह्‌ अवस्थान है ॥ ् । कन 
भूतेषु तच्छ तेः ॥ ५॥ 
ूभराय--सक्मात्मना _ विचमातेपततरदेहारम्भवे तेजःसहितेषु 
प्रश्रूतोपाधिपपटितत्वेन विद्यमाने जवे ° १ ह 4 
व 1 प्राणस्य लय उपगमादि 
पदाथः-भतेषु = पञ्चभूतों मे ?ि हे । तच्छ तेः = 
0 तों मे स्थित होता हे । तच्छ ते: = यह श्रति से 


भाषार्थः-पच्रभूतों की उपाधि से युक्त जीव मे 
क वमें प्राण लय होता हे। 
प्राणस्तेजसि" यह युति दसम प्रमाण हे॥ ५॥ 


नेकस्मन्दशंयतो हि ॥ ६ ॥ 


सुत्रायंः--एकस्मिननेव तेजसि जीव उत्काम्तिकाते नावतिष्ठते; उत्तरदेहस्य 
न पच्चतेषु स्थितेरावश्यकत्वातु । यतः भूतिः स्मृतिदवेममयं 
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1 । 


न णमा 


ताः 


# 
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न = १) व] + क) 


= न कृ व कक कक वक श 
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 पदाथं--एस्मिन्‌ - एक ही तेज मे । न = जोव नहीं रहता । दि = 
कर्थोकि । दर्शयतः =इम वात को श्वति ओर स्मृति दोनों दिखा 
रही हं ॥ ६॥ 

माषायंः-ध ति ओर स्मृति पाचों भूतो से युक्त जीवर मं प्राणवृत्ति का 
लय दिखा रही है, एक तेज तत्व में नहीं । शति मे जो श्राण तेजमें 
लय होता है एेसा कहा है, वहां तेज शब्द पच्वमूतों का उपलक्षण जानना 
चाहिये ॥ ६ ॥ . 

आमू्यु पक्रमः विकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
समाना चासुत्युपक्रमादमूतत्वश्वाचुपोप्य ॥ ७ ॥ 


सत्राथंः--सृतिः सरणानृङ्कलो देवयानमागेस्तदुपक्रमातूर्वमाविनी योत्कान्तः 
सा विद्रदविदुपोः समानैव; रागक्टे शानदग्ध्वेवापृतस्य ब्रह्मलोब लक्षणस्या- 
वाप्निनं मुख्यो मोक्षः ॥ ७ ॥ 

पदार्थः-- आदधत्युपक्रमात्‌ = देवयान मागं के आरम्भ तक । समाना = 
उत्ान्ति समान । चन्ही है । च> क्योकि 1 अनुपोष्य = अविद्या 
जादि बलेश-समूह को नाद क्रिये विना । अम्रृतत्वमू = सापेक्ष मोक्ष 
होता है ॥ ७॥ 

भाषार्थः देवयान अथवा पिद्याण मागं कें आरम्म त्क विद्रान्‌ 
( सगुणोपासकर ) को ओर अविदरान्‌ । सकामकर्मकाण्डी साधारण पुरुप ) की 
उत्कान्ति ( मृत्यु ) एक समान हे । विशेषता यह हे कि रदानु स्यूलशरोर से 
निकलकर देवयान माग दारा ब्रह्मलोक को जाता है भौर अव्द्ानू ( अनाना ) 





अपने कर्मानिसार शरीर में प्रदेया करते ह । सगणोपासक्‌ रह्लोकर्प अमृतत्व 
को प्राप डोः 3 मोक्ष की प्राप्ति सपक्ष ( सालोक्य } गि 
प्राप्त होता है । यदं अमृतत्व ( मोक्त ) (3 


हे, मुख्य युक्ति नहीं; वयोकि यहां सक्ष्मशरोर साथ रहत 
बह्मह्प है, वहां आना-जाना नहीं है ॥ ७ ॥ 
संसारय्यण्देशापिकरणम्‌ ॥ ८-! १ ॥ 
तद्‌ापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
सूत्राथंः--तद्‌ उक्छविदोपणं तेजः ( तिद्गशरीरम्‌ ) आ मोक्षादवतिष्ठते, 
शरुत्या संसारग्यपदेशाप्‌ ॥ ८ ॥ 
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, पदा्वः-ततु = वह शुक्मदरीर । अपीते: = मोक्ष परयंन्त रहता हे । 
सप्ारव्यपदेातु = संसार का प्रसङ्ग हनि से ।॥ = । । 


भाषार्थः वह्‌ सुदमशरीर ज हीं 
2 सऽ्मयर।र जव तक अपरोक्ष ज्ञान से मोक्ष नहीं होता 


तत्र तक्र रहता हे । उसोमे अन्भ- 


रतयुरूप संसार बना रता है । 'अन्नानी 


(५ साशा होकर शरोर धारण करते ह मौर वृक्ष-पापाणादि स्थावर 
यान का प्राप्त होते ह" ( कठ० ५।७ ) यही संसार है॥८॥ 


छम प्रमाणत तथोपलब्धेः ॥ & ॥ 
पूत्राय त्त्लि्गशरीरं सुदमं प्रमागतस्तथोपलव्येः ॥ ६ ॥ 


पदा्ः-प्रमाणतः=प्रमाण से। 
तथोपनव्वेः = वैसी उपलब्ि होतो 


सुषमम्‌ = सूक्ष्म है । च =श्रुति से भी। 
हे ॥ ९॥ 


श्म ५ 
पाव मिङ्गगरोर प्रमाण से जर्‌ स्वरूप से स्म दे, क्योकि 


वह्‌ नाड़ी दारा निकं ट 
१ ना लता टै 
होता है ॥ & ॥ र 


। शति से भी वैसा ही उपलब्ब 


र नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 
सूब्रा्थः-अतः न 
| ` भुकषमत्वाल्स्बूलदारी रस्योपमदेन न लिङ्गोपमर्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथः - अतः 


= सृष्ष्म हाने से =, ~ 
पुकष्म हाने से। उपमदन.~ स्थूलशरीर के नाद से। 


न ~~ सूक्ष्म ~ ५६। 
इस सूक्ष्मशरीर का नादा नहा होता ॥ १० ॥ 


भापाथः- अत्त 
दां होता ॥ १०॥ 


सर्म होने से रेरकेना 
धभ हाने से स्थूलशरीर क नाश से सूक्ष्मशरीर का नादा 


स्येव चोपपततरेष उम्मा । ११॥ 


मत्रा्थः-जोवितगरोरेऽस्यैव 
कः पदाथः = तथा। एप; 
जस्य एव = दृष सूष्षमशरोर को तो > 


सृकष्मशरोरस्योष्मा स्पद््राह्यः ॥ ११॥ 
म्मा = स्यूलशरोर मे जो यह गर्मी हे वह्‌ । 


ट टं । उपपत्तेः = प्रतीति होने से ॥ ११॥ 
भापार्थः--जीवित स्थुनरीर मे जो गर्मी प्रतीत होती है वह इसी! 


परदमशरीर की है। अतः मरत शरं 
; मृत शरीर 
पक्षमद्ररीर निकल गया ॥ ११॥ 


म गर्मी नहीं रहती है, क्योकि उसने से 
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| प्रतिपेधाधिङरणम्‌ ॥ १२-१४॥ 


परतिपेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२॥ 

सूत्राथः-न तस्य प्राणा उत्रामन्ति" ८( वृ० ४।४। ६) इति ब्रह्मविद 
| शारोरासप्राणोत्रान्तिप्रतिपेधान्नस्त्यतरान्तिरिति चेन्न । शारीराज्जोवादयं 
 प्राणोत्करान्तिप्रतिषेषो न शरीरादिति पूव॑पक्षः ॥ १२॥ 
1 
। पदाधंः--चेत्‌ = यदि कहो कि । प्रतिपेधात्‌ = ज्ञानो की उक्रान्ति का 
। निपेध हे । इति न = तो एसा कथन समुचित नहीं है । शारीरात्‌ = जीव से 
| निपेव है, न कि शरोर से ॥ १२॥ 
। भापा्थंः- उसके प्राण उत्रमण नहीं करते" एसा निपेध होने से यदि 
कहो कि ज्ञानो के प्राग देह से नहीं निकलते तो एसो वात नदीं है। क्योकि 
। वहां जोव्रात्मा से होनेवालो उकत्छान्तिका निपेषध है, शरीर सं टोनेवाली 
। उच्छान्ति का तिपेध नहीं है । यह्‌ पूर्वपक्ष द ॥ १२॥ 


| स्पष्टो ह्ये केषाम्‌ 11 १३ ॥ 

। सूत्राथंः-ज्ञानिन उत्कान्ति्ज विक्षयत्वेनोक्तति न समीचीनं यतः काण्वाः 
स्पष्टतया ज्ञानिनः गरीरादेव प्रागोत्ान्तिनिपेधं बःथयन्ति, न तस्य प्राणा 

। उत्ापन्तोति र तेः ॥ १३॥ 

| पदाथः हवि = यह्‌ कुना ठोक नदीं है, कयि । एकपाम्‌=युछ शावावाला 
का । स्पष्टः = स्प निपेव है ॥ १३॥ 

। भापाथंः- जानी की उत्कान्ति जीवात्मा को लक्ष्य फरफे होती है 

' यह्‌ पूर्वपक्ष समीचीन नहीं दै, क्योकि काण्व शाखा म स्यष्ट्य न ज्ञानो 

कौ उत्कान्ति अर्यात्‌ शरीर सं प्राणों के निकलने का निषे क्रया हेकिः 
उसके प्राण नही निकलते, श्य मे ही लीन हो जाते द' ( बर ४।४1६) 

दूसरी श्रति कतो कि “जानी एेसे ब्रह्म मे मिल जाता हे जैसे समुद्र मे 


। नविर्या' ( मु० ३।२।८) ॥ १३॥ 
| स्मयते च ॥ १४ 
नुघरायः- -सर्व्रूतात्मभूतस्येति ब्रह्मविदो 


॥ १,४॥ 
पदाथः च = ओर । स्मयते = स्मृति से भौ यह्‌ ष्डि हे ॥ १४॥ 


= ज जा क 





रै 
॥ 
। 


गदयुत्छस्स्यमावो मारते 
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भापायः-स्मृतियों से भी ज्ञानी की उच्छान्ति कानिवेधटहै॥ १४॥ ` र्न 

वागादिछयाधिकरणम्‌ ॥ १५ ॥ ॥॥\ 

तानि परे तथा द्याह ।॥ १५॥ (= 

= तिय मराणश्चब्दवाच्यानि धोत्रादीनी न्द्रियाणि ( पोडशकलाः ) | बग 

ण लीयन्ते । तया श्र तिराह--गताः कलाः "यथा नदः समुद्रेऽस्तं , पका 

गच्छन्ति नामल्पे विहाय" ( सु ३ ।२। ७-८ ) इति ॥ १५॥ त्य 

वपामि = भाणवाचकः सव इन्द्ियां । परे = परब्रह्म मे लोन हो गा 

ती ह। डि = कथोकि । तवा आदेन्यूतिनेमी वेसाहो कहा ३॥ १५॥ प्र 

ठ मापायः--जस नदियां समुद्रम मिलकर समुद्र का खूप व्रन्‌ जाती ह, (के 
स ज्ञानी भी पोडशकला सहित ब्रह्य मे मिलक्रर ब्रह्मल्प वन । 


जाता है ॥ १५॥ । 
अविभागाधिकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
, ` अविभागो वचनात्‌ ।। १६ ॥ ३। 
सूत्राधः-अविभागेनेव लोयन्ते न तु पूनज॑न्महेतुत्देन ॥ १६॥ | (स 


= पदाथंः- न्‌ > | 
ह। ५ अविभाग: र इन सालह्‌ कलाभाका ब्रह्यके साथ पूणं एकता । भनु 
शतु = कंयोकि भ्रति म एसा कटा गया है ॥ १६ ॥ ` पण्य 
क़ क) का कलाओं ग्यारह इन्दियो मौर पांच भ्रूतो ) का ब्रह्म | क: 
अर्थात्‌ अत्यन्त एकीकरण हो जाता है । “जैसे नदियां अपने । कमं 


नाम-ल्प को त्यागकर समुद मे 
ति-वचन ३ मं मिलकर समुद्ररूप ह है" दस 
र के अनुसार ज्ञानो गद्रल्पदटी हो जातीं प्राप्त 


जाता ह ॥ १६॥ सोलह कलाओं सहित श्हर्प हो होत 
म तवोकोऽथिकरणम्‌ ॥ १७ ॥ | 
"द कअञ्वलनं तत्मश्मरितद्वारो वरिासामध्याचच्छेषगत्यतुरृति ` 
पागाच्च हादाजुयृहीतः शताधिकया । १७ ॥ स्य 


तेन 1 जीवस्योकः स्थानं हृदयं तस्य ददपस्याग्रस्य जवलनं 
8: वाति ढाराणि यस्य सोऽयं तत््काशितद्रारः। सर्वोऽपि जन्तुश्क्षुरा- ` 
ˆ स्वाम्य उतकामति । विद्वस्तु हादेन ्रह्मणानुगृहीतः शताधिकया देव 
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पृयनाड्याः । कुतः ? विचासामर्थ्यात्‌ । एवं नियमे का ठ? व 
विद्यायाः शेषता भूर्धन्यनाडीगतिरत्तरमागंस्तस्यानुस्मर वामात्‌ १.१ 
। पदाथ-तदोकोऽग्रज्वलनम्‌ = उस जीव कं धा रः मं 
) [भाग प्रकाशित हो जाता हे । तत्मकाशिठद्वारः = उस प्रका च~ रो 
तं रकायित हो जाता है । विद्यासामर््यात्‌ = विद्या की दाक्िसे 2 ना 
तच्छेपगत्यनुस्मृतियोगात्‌ = उस विचा की अगत मस्तक स ध अनुग्रह 
हो [गाद के अनुस्मरणरूप योग से । हारदनुगहीतः = हदयस! एकी यमन नादी 
॥ | ्ाप्कर । शताधिकया = सौ नाडयो से अविक एक सा एकवीं सुषुता ` ` 
६, (के हारा ब्रह्मरन्ध्र से निकलता हे ॥ १७॥ > जाती 
१ । भापार्थः-मृतयु-समय मे सव इद्द्ियां जीव के इ त 
है। जव जीव शरीर को छोडकर जाता है तव उषम व का द्योतक 
नादयां का मुख प्रकादित हो जाता हे । व्‌ गरा चे भर विदान्‌ 
| है। उस प्रकारा की सहायता से जीवात्मा नत्र ह 
। ( सगणत्रह्मोपासकः } विचासामथ्यंसे ओर म्तः गे जाता है। एवं बह 
7 । भनुस्मरणरूप योग से देवयान मागं द्वारा ब्रह्मलोक ५ हृदय मेँ स्थित ईदवर्‌ 
पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य-बल से सुपुम्ना के द त | तथा अज्ञानी 
| के अनुग्रह्‌ से ब्रह्मलोक की प्राप्तिल्प मोक्ष का प्रा कलकर मनु घ्यशरीर को 
| केमकाण्डो जीव आंख, कान ओर यल से (= अधोगति को प्राप्न 
पराप्त होता है भौर पाषी अघोद्रार ष नि 
। होता है ॥ १७॥ 


1 


रदम्धधिकरणम्‌ ॥। १८-१० ॥1 


श्म्यनुसारी ॥ ९२ 1 = 
सूत्राथं अ रदम्यनुसा्ेव भवति । दिवस्ष रात्रीवा > 
--- 


स्यत्‌ ॥ १८ ॥ ह ॥ १४ ॥ 
दिमयों ण्‌ करता 
¡  पदायः--रदम्यनुसारो = रदिम्ों का अनुसर यौ 


भापाथंः- विदान्‌ दिन मे मरे या 
न मागं से ही ब्रह्मलोक को जाता 
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निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहमापित्वादशेयति च ॥ १६ ॥ 


सूव्राधंः-अस्त्यह डोरदिमसम्ब- 
नत्त असत्यहुनि न।डीरध्मसम्वन्ध इत्यहनि मृतस्य स्यादुरम्यनु- 
रदिमसम्बन । तु भरतस्य न स्यान्नाडोरदिमसम्ब्न्थविच्छेदादिति चेन्न नाडो- 
= स्य बावदुहमावित्वात्‌ । दरयति चैतमर्थं शतिः 'अमुष्मादादित्या- 
सनृतायन्त ^" “` { छ०य्। ६।२) इति ॥ १९॥ 
पदाः थं [~ न्द, चेत्‌= = 
से सम्बन्ध र यदि कहो कि । निधि=रावि भे । नपय कौ रदिम 
बोपिः ५ (५ ए नही हे । सम्बन्धस्य यावदुदेहमावित्वात्‌ 
3४०५ हं सम्बन्ध वना रहता है । ददां न 
एेसा ही कहती हे ॥ १९॥ हेता टं । दशयति च = श्रुति भी 
मापाधः- नाडो अं 5 ~ 
अतः दिने ५५ ५ -वयका रिम का सम्बन्ध दिनमें ही होताहै। 
रात मरा = € जहा यं यी रियो का अनुसरण करता है, 
नाडाओंर स एसी शंका उचित नदीं है; कयोः दिन हो या रात, 
४ "' “म्र दह पयत्तस वना र <: 
ही प्रतिपादन करती टै ॥ १९ 1: दा वना रहृत्ता हे । शत्िभी एसा 


द क्षणाभनापधिकरणम्‌ ॥ २०.२१ ॥ 
थतधायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 


सूव्राधः--विद्याफलस्य निः 
माप्नोत्येव्र ॥ २०॥ त्यलवाृक्िणायनेऽपि मृता चिद्रान्‌ धियाफल- 


पदाथः- चौर । अतः 

५ := इसी द 

भमरनप्रमभा॥ २०॥ ४६८ 
भाषा्थः--चयाफल नित्य 


विद्या षै प्ल को पाता द्री 
जता टुं ॥ २०॥ | 


क्षिणे अयने अपि = दक्षिणायन मे 


3 अतः णायन मं २ 
हू जतः दक्षिणायन मे भी मरा हुआ नू 
९ अथात्‌ देवयान मागं से ब्रह्मलोक को 


भागिनः प्रति च स्मयते स्मात्ते चैते ॥ २१ ॥ 
सूतराथः--अनावृच्यर्थं यदहुरारिकालस्मरणं तद्‌ योगिनं प्रत्यस्ति। सास्य- 


योगौ स्मात्तौ स्तः। 
११४ भ ब्र ¶- = | ~ ` ) 
नास्ति ॥ २१ प एव ॒स्मारताहरादेः शरीतविज्ञानधिपये उपयोगो 
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। २२१ 
पदाथः च = इस प्रकार । योगिनः प्रति = काल का नियम योगियों के 

त्यि । स्मय॑ते = कहा जाता है । च = तथा । एते=ये योग भौर सास्य । स्मार्त 

सृति भे कहे गये ह ॥ २१॥ 

। भापा्थः--अनावृत्तिरूप मोक्ष के लिये दिन आदि 

है बह योगियों के लिये हे ! सांय ओर योग स्यति में कटे गये द भरत नही 

ह| अतएव स्मृति मे कहे गये दिन आदि काल का भ्नीत ज्ञान के विपयम 

उपयोग नहीं है ॥ २१॥ 

| इति श्वीवेदान्तदरशंने चतुर्थाध्याये पं° दु्गादत्त उपती दासि 

| विरचितसरलंक्षिप्तसंस्कृतहिन्दीटीकाया 

| . द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


अ०४पा०२घ्‌०२६१ 


जो कालका नियम 


| 
। 
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| 


` सामान्य तधा त्रिरेय हेतृभौ से इष प्रक 


अथ वेदान्तदजाने चतुर्थाध्याये 
तृतीयः पादः 
अविराद्यधिकरण१्‌ ॥ १ ॥ 
अचिरादिना तस्रपितेः ॥ १ ॥ 


५ ूवरा्-स्वोऽपि ब्रह्मलोकम्रपमुरिरादिनैवेकेन मार्गेण गन्तुमर्हति । 
तः ? तत्प्रथितेः - तत्सतेः प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १॥ 
पदा्--भविरादिना = अचि आदि मागं मे जाते ॐ 
ध 1 सं जाते हूं । तत्रयितेः=उसः 
प्रसिदि होने से ॥ १॥ र 
६ ताल को जाने श इच्छाव्ाते समी मानव एक ही भवि 
[द माग स जते, कथोकि वहू मायं प्रसिद्धदै॥१॥ 


चाय्रधिकरणम्‌ ॥ २॥ 
५ पमब्दाद्वरिरपविेपाभ्याम्‌ ॥ २॥ 
सूत्रा्यः-कौषौ ो 
ज 2 वायोः व ताम पूवंत्वं॑वा अव्रिरेपो 
। त्‌ । बृहदारण्यके त्वादित्या्युवंत्वं 
1 रण्य स्वादित्यात्यवस्वं व्रिशेषो दशयते । 
6 वायुमभिसंनिशन्तोति गन्तारः ॥ २ ॥ 
दायः--अब्दात्‌ = संवत्सर के 
९ द व(द । चायुमर्‌ = वायुलोक को जाता है। 
शपविञेपाभ्यामू = सामान्य ओर विशेप देतुभों से ॥ २॥ त 
भापाथः--कोपोतक्रि उपनिपद्‌ भे अभिनेप अर्थात्‌ सामान्य रूप मे 


विद्वान्‌ बायुव्धे को भ्रा > 
~ 7 बथु?" बने प्राप्त होता ह एेस्ा निषा है, द्विसे पहने आर शसम 


पी यह्‌ धिगेपरूप से स्पष्ट नहीं लिदा, £ 
4 ७ *। चै नहीं ^ शा [ न्न्तु वृहदारण्यः न र शेप 
स ता, (न्तु बृहदारण्यक मे विशेष्य से 
स्पष्टतिखा हैकि वा दित्यलोक से 


ष्टेल बायृलोक को प्राप्त होता है एवं 

र जनन। त्राहि कि संवत्सर से वाध- 

न क देये कि संवस्सर से वाय 
। पात हो? शिर आदित्यलोक को भाता ॥ २ ॥ 
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तडिदधिकरणम्‌ ।| ३ ॥ 

| तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ २ ॥ 

| सूत्राथः-तडितोऽधि--विच्यल्छोकादृपरिष्टाद्‌ वरुणः सम्बध्यते । कृतः 

प्वन्धात्‌ । तडदुपरि सजल। मेघा दृदयन्ते, जलाधिपदच वरण इति तडिद्‌ 
` |बदणयोः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ ॥ 

| पदाथः--सम्बन्धात्‌ = विद्युत्‌ ओर वरुण का सम्बन्ध होने से। तडितः = 

विच्य तु-लोक से । अधि = ऊपर । वरुणः = वरुण-लोक हे ॥ २॥ ६ 

। भापाथंः- -विदचत्‌-लोक से ऊपर वरुण-लोक है । क्योकि विचत्‌ क उभर 

|जलपूणे मेघ सायो देते है ओर जल का स्वामी वरुण हे । इस प्रकार विचत्‌ 

उवा वर्ण का सम्बन्य है ॥ ३ ॥ 

| मात्तिवाहिकाधि सरणम्‌ ॥ ४-६ ॥ 


| आतिवादिकास्तन्लङ्गात्‌ ॥४॥ _ _ , 
।  सूत्राथंः--आतिवादि कः-अचिरादयः काय्रहमगन्तृणा गमिता 
तत्तिङ्गात्‌--चन्द्रमसो विचयतं॑ततपुरुपोऽमानवः उ ० ~. 
|( छा० ४।१५।५ ) इत्यमानवपुरपस्योपासकाव्‌ " 

। भवेणात्‌ 1 ४ ॥ ~ 
= वयोकि 
्‌ „दाः आतिवाहिक वे अमानश्र पूख्ष ह। तल्लिक्गादु 

उकं चिल्ल मिलते है ॥ ४ ॥ रह्मलोक को 

। भापा्थः-सगुणोपासक विदधान जत्र शरीर को संवत्सर, वायु, विचुत्‌ 

। जाता हे तव वह्‌ अचि, दिन, पक्ष, मास, चे अरि आदि क्या? 

। आदि लोकों को होकर जाता है । यहां सशय ६५ 

नोक, जड हैया चैतन्य ह । इस विपथ म ष > अमानव पुष कहते 

` बा्क जि आदि लोकों के बमिमानौ देवता ह । च लोक त पहात ई 
है जो उस उपासक विद्वान्‌ को अपने लोक 9: छान्दोग्यभूति प्रमाण दै 

` इसीलिये उनक[ नाम आतिवाहिक हं । इतम्‌ 9 तक पहंबाता दै" ॥ ४ ॥ 

। धह पुख्य उस विद्वान्‌ को चन्द्रलोक से विद्‌ शर 

उभयव्यामोदात्तस्सद्धः स का सनद्िगणं 


| (^ -यर्याचिरादयोऽवेतनास्तदा विदुषा परिनं स्यात्‌ । अतः 
लाभा ूममोषददचिरायो्यमोदादसलालप न 
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| 
। 
| 
| स्वयं प्रयत्नसून्यश्चेतनान्तर्नेय इति न्यायानुृहोताल्लिङ्गात्‌ ूर्वेपामचिरा- ¦ 
| 
। 
| 


दीनां देवानां नेदृत्वसिद्धेः ॥ ५॥ 


पदाथः--उभयव्यामोहात्‌ = विद्वान्‌ तथा अचि आदि देवतां के चान- 
रहित होने पर । तत्सद्धः=नेदत्व को सिद्धि होने से ॥ ५॥ 


भाषार्थः--यदि अचि आदि को जड मानेंगे, ओर देह तथा इन्दरियविहीन 


उपासक स्वयं जाने में असमथं होगे तो ेसी दगा मे दोनों के जड होने से | 


ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति मसम्भव हो जायगी । अतः जैसे प्रयलदान्य मद्ित पुरुप 
को दूसरे समथं पुरुप उठा ले जाते है, वैसे हौ इस लोकिक दृष्टान्त कं अनु- 
सार ब्रह्मलोक के अधिकारी विद्धान्‌ को भवि आदि चतन देवताओं द्वारा 
ब्रह्मलोक में पटुचाना सिद्ध हे ॥ ५॥ 


वेदुतेनेव ततस्तच् तेः ॥ ६ ॥ 


य वियुल्लोकादूष्वं नोयमाना 
क स॒ एनान्‌ ब्रह्म गमयति" इति 
| पदायः-वेय॒तेन = विचुत्‌-लोक के अमानव 
व य पटुचाये जाते हैँ । तत्‌ 
भावार्थः वियुतु.लोक मे आये ए अमानव पूरुष द्वारा ही वे उपाक 


उस विथुत्‌-लोक से ऊपर ब्रह्मलोक मे पटवाये जात ् 
स हृचाये जाते है । भ्रति मो रेसा ही 


पुख्प दवारा । एवन्ही। 
त्‌ श्रतेः च्श्रुति एसा हो 





कार्याधिकरणम्‌ ॥ ७-१४ ॥ 
कायं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः | ७ ॥। 


सत्राय कायंमेव ब्रह्म गमयति रिमन्यते ं 
स व ॥ ७॥ र प. 
पदाथम-बादरिः= बादरि आचायं । कायम्‌ = कायंत्रह्म को ले जाया 


जाता हे एेसा मानते तेः-क्यों ध 
क प्रति ही सम्मव है > ह व धा 
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“ | माषाथेः-सगुणोपासक सगुण्रह्य (ब्रह्मा ) को ही प्राप्त ९५ हे एेसा 
। बादरि आचायं मानते हँ, क्योकि गमनक्रिया सगुणब्रह्म ् प्रति ही 
- । सम्भव हे ॥ ७॥ 
| विशे पितत्वाचच ॥ ८ ॥ व 
` । त्राथः--श्रह्मलोकान्‌ गमयति" ( व° ६।२। १५) इति तौ बहुवच 
` (गन्तव्यग्रहमणो विदोपितत्वारकरय रह्म एव गमनविषयः। यतो बहुवचनेन 
` | विशेपणं परे ब्रह्मणि न संघटते ॥ ८ ॥ 
| र पदाथः विरोपितत्वात्‌ चह्य के सम्बन्ध म विशेष वात कही हुई 
 हैनसंमी॥८॥ | च 
। भापाथंः-श्रह्मलोकों को ठे जाता है' इस भूति मप्रप् ४ ग्य 
रह्म का वहुवचनान्त विदोषण होने से सगुणब्रहा ही ्ाप्त करने योग्य ह, निष 


मे बहुवचन नहीं बट सकता । "वे उस ब्रह्मलोक भे उतकृ हीर बह 
तक रहृते है इस श्यति मे विशेष कथन होने सं यहं गति काह क तिय 


ही है॥८॥ 
| सामीप्यात्त तद्व्यपदेशः ॥ ६ ॥ 
पनयनाय । परखहसामीप्यातकायंह्ण ब्रह 


 भूव्राथंः-तुदाब्दः शद्धः 
शब्दप्रयोगः ॥ & ॥ के कारण । 
पदाः तु शब्द शद्का-निवा रणां है । सानी चा 
 दृवयपदेशः = उस अपर ब्रह्म शब्द का निर्देशं किया गमा ५ वादी की 
। भापार्ः-बरह ब्द काया वा वाचक नदी 1 ष उ 
शद्धा उचित नहीं है, क्योकि कायरम निगुगग्हय 
करियागयाहे।॥ € ॥ १०॥ 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः प्रमभिषानाय स 
। भवाथः -कायंगह्यलोवस्य नादो सति महाभलय, च र बरहय्नुवन्ति ते 
 सन्तस्तत्नोकस्वामिना हिरण्यगर्गेण सह क द. ॥ 
बहालोकेषु' ( मु° ३।२।६) `इति भूत्यमिषानात्‌ । < 
पदाधः-का्यात्ये = काय्य के नाश हाने भर गहय चे ।परमू-पर 
बहलोक के स्वामी हिरण्यगभं के । सह~खाय । न 
१५- 
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निगुणव्रह्म में मिल जाते है । अभिवानात्‌-क्योकि धति | 
कहा हे॥ १०॥ ध | 
भापायंः-गररयरूम ब्रह्मलोक के प्रलय का समथ आने पर वहां के जीवों , पर 


॥ 
| 
। 
| 
। 
| 
| वहीं 
। को वहीं पर ब्रहज्ञान हो जाता है भीर वेउस लोक के अध्यक्ष हिरण्यगमं 


साय वहं से परपरहम मेलोन हो जाते ह । एेसा ब्रह्मलोक सेन लोटनेका | 
कथन करनेवालो धृतियां कती हँ ॥ १० ॥ | म 
समरतेश्च ॥ ११ ॥ | 
सूत्रावः-्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंबरे । | 
परस्यान्ते कृतात्मनः प्रवि्न्ति परं पदम्‌ ॥ जे 
इति स्मत्यापि सिद्धम्‌ ॥ ११॥ ग्र 
पदाथः-स्मृतेः च = स्मरति से मी यदौ वात सिद्ध है ॥ ११॥ भू 
मापाथ--~महप्रलय होने पर ब्रह्मलोक निवासो सभौ पविव्रात्म दा 
< त्माब्रह्मा 
के साय मुक्त हो जाते £ एे्ा स्मरति भा कतो हे ।! ११॥ = | 
प्रं जमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ भ 
सत्रायः--स एनान्‌ ग्रह्म गमयति" ( छः० ४। १५ | 
व स्मि ५। ति भती 
जसकह्यगव्दस्य परस्मिन्नेव मुल्यत्वादिति जैमिनिमन्यते ॥ ॥ । 
पदाथः- जैमिनिः = भैभिनि आचायं। प्रर ः) 
म्‌ =परमब्रह्म दी मानते्दै। तुः 
त्पत्वात्‌ = ब्रह्म शव्द का युख्यायं होने से ॥ १२ ॥ 9 । |स 
व इनको ब्रहम को प्राप्ति करादेतादै इस ध्तिमे नपंमक = 
श ४0 याथ पर्य हा टे, नकि दयं ह आच == ~ 
मानते हे ॥ १२ द्‌ क कायत्रह्म-एेसा जैमिनि आचाय उ 
^ दो 
दशना ॥ १३ ॥ ह 
सूत्रावः-- तयोध्वंमायन्न मृतत्वमेति' { छा० ८। 
4 ६। ६; केठ० ६ । १६) 
इत्ादिभुतिपु स्मच इह्य यमयत।ति नि दवतं भवति ॥ १३॥ दे 
भापाथः-- गूपुम्ना नादो द्वारा ऊपर जानेवाला अ र 
(4 ला मानव अपृतत्व को प्राप्त , 
होता है" इत्यादि श्यां मं भपिपूरवंक अमृतम शब्द ~ त्‌ 
सकता है ॥ १३ | त्व शब्द परब्रह्म मंदो षट ~ 
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न च कायें प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ १४॥ 

सूत्रावंः--्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्य" ( छा० ८। १४। १ ) इति 
अतिपत्यमिसन्विः कार्य ब्रह्मणि न संबटते इति जैमिनेः पूवपक्षः। वेदमपराि 
सङल्पः कारये ब्रह्मण्येव युक्तं इति वादरायणस्य सिदधान्तपक्षः ॥ ९४॥ 
। पदा्ंः--च=तथा । प्रतिपत्यभिसन्धिःन्प्रापि का सङ्खत्प । कार्ये कायत्रह्य 
में। न = नहीं हो सकता ॥ १४॥ | = 

भापायंः--श्रजापति की सभा तथा मवन में प्रवेश कर, एसा व 
 सद्ह्प कायंब्रह्य मे नहीं हो सकता, अपितु परब्रह्म म णुत है-यह 4 
जैमिनि का पूरव॑पक्ष है । यह सभा ओर भवन म भ च ध 
श्रह्य (ब्रह्मा ) मे ही घट सकता है--यह वादरापण ५ ग सिडधान्त दै | 
सूम १२, १३, १४ मे ब्रह्मलोक की प्राति को टी कबल्य मोक्ष माननेवालो 
दारा प्रतिपादित पूर्वपक्ष जानना चाहिये ॥ १४॥ 

लप्रतीकारम्बनापिङृरणभ ॥ १५१२ ॥ 


| अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वाद्रायण उमयथाश्दोपात्त्तु् ॥ ९५ 


क के ४ घः 1 च ४. 
ूवायः- प्रतीकोपासकभिन्नान्सरवानुपास् नयतो ति वादरायणः कारि 


 दृपासकान्नयति कांदिचिन्नेतयुभयथा मावाम्युपगमे स 
 तत्मतुदचेति । करतुरपासनं कायगरह्यविपयकः । व + 
` तल्न्तुः । तथा यो यदुपासकः स तत्माप्नोतीति भृतिस्प वालो ४. | 
पदाथः-अप्रतीकालम्बनानुपतीकों कौ उपान ध मानते है । 
। नयति = वह छे जाता दै । इति = यहं । बादरायण = तिपुजकों को नहीं -- न 
। उभयथाश्दोपात्‌ = अदहेग्रह-उपासकों का य जा ऽ जिसक्रा उपासक 
४ वातों मे दोप नीं है 1 च = क्योकि । तत्कः - 
दे वह्‌ उसको प्राप्त करता हे ॥ १५॥ रौ ता 
भापाथं-मूतिपूजकों को छोडकर भर ~ य 
। दै। कहा? श्लोकः को । देखा वादरायण ^ >'नी- दन दोनों वानो रो 
महेग्रहोपासकों को ले जाता है ओर मूतिपूजक। १ करना है वे उसी 
मानने भे कोई दोप नहीं है, क्योकि जा जिसको ३ + उयरासनां 
रात करता है। नाम, वाच्‌ आर मन ब ` 


भत्तोकोपासना टै ॥ १५॥ 
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विशेपं च दशेयति ॥ १६ ॥ 
सूत्राथः-प्रतीकोपासनेषु फलविरोपं शुतिदंशंयति । तथा च “इन्दियेभ्यः 
परा ह्यर्थाः' इति शृतिदंशंयति ब्रह्मणो विशेषम्‌ ॥ १६॥ | 
पदार्थः--विशेपं च = प्रतीकोपासना का फलवेदिषटच तथा अन्य सवसे 
रहम का वैशिष्ट्य भी 1 ददीयति = धृति दिखाती है ॥ १६॥ 
भापाथः-प्रतीकोपासनामों का विशिष्ट फल होता है-ठेसा शति कहती 
हे तथा “इद्धि से परे विषय हँ गौर सव विपयों से परे सर्वोत्क्ट ब्रह्म है, वही 
पराकाष्ठा तथा परागति हे' इस प्रकार भरतियां त्रह्य की विशेषता का भी । 
वणन करती हैँ ॥ १६॥ (र 
इति धीवेदान्तदरोने चतुरथाष्याये प° दुरगादत्त उप्रेती शास्वि 
विरचितसरलसंक्िप्तसंस्कृतहिन्दीटीकायां 
तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
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अथ वेदान्तदश्चने चतुर्थाध्याये 
चतुथः पादः 


सम्पद्याविर्भाबाधिकरणम्‌ ॥ १-३ ॥ 


सुम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


| केवतेनं 
| | वातमनावि- 
। _ सू्राथ- सम्पद्य स्वप्रकालमात्मानं साक्षादनुनरय तमनाविः 


न॒ धर्मान्तरेण 1 कुतः ? एप सम्प्रसादो “^. स्वन 

। {छ०८।१२।३) इति स्वदाब्दात्‌ ॥ । ॥ त 
पदाथंः- सम्पद्य = ब्रहम प साथ अपना एकता , 
स्वेन 4 । आविर्भावः-प्रकट होता है । शब्दात्‌ = वयोर 

थुति के शस्वेन' पद से एेखा ही सिदध होता दै ॥ १ ॥ = 
। भापा्थः- रह्म के साथ गपनी एकता का अनुभ 4 त 
 आत्मस्वरूप से प्रकट होता है, क्योकि "यह जीव अपने परम म 

स्वरूप को जानकर अपने प्रह्यस्वह्प से प्रकट होता है' इस भृति 

से एेसा ही प्रकट होता है ॥ १॥ 


युक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ - 
सूत्राथंः- यः स्वेन रूपेणामिनिष्पदयते स श ५ 
प्रतिज्ञानात्‌ भ्य आत्माऽपहतपाप्मा ( छा° = ॥ ७ । यु 
सकलानथंग्तस्येवात्मनो प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ व 
पदाथः मुक्तः = वह यु होता हं । प्रतिज्ञानात्‌ = कपा ~ 
पुरुप के विपय मे एेसी प्रतिज्ञा की है ॥ २॥ भ 
भाषाय “जो आत्मा खव पापां से रहत दै" इस ‰ ९ ५ 
अज्ञानजनित सव अनर्थो से रहितं आत्मन्नानी पृद्प द स अना 
विषय मेँ यह्‌ शास्म्रीय प्रतिज्ञा टे करि म तुमसे फिर श +न दानी मवस्वा 
कृरूगा, ( छा० ८ । ९६।३ ) एवं जाग्रत्‌ स्वप्न, यु. ~ ष दक भो 
दोप से रहित आत्मा कँ च्याल्यान का भतिज्ञापूवकः 
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सूपेणाभिनिप्पयते"-- "जो अपने स्वरूप म स्थित होता है वही उत्तम पुरुष है" ` 


( छा० ८।१२।३)एेसा उपसंहार किया है ॥ २॥ 
आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


सूत्रायः--ननु कार्यं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य कथं मक्तत्वम्‌ ? तव्राहु- | 
सम्प्र सादः 1] च 4 प ५ 
: परं ज्योतिरुपसम्पद्य ( छा० ८ । १२। ३ ) इत्यत्र ज्योतिःशब्द 


मात्मपरः प्रकरणात्‌ ॥ 3 ॥ 


पदाथः--प्रकरणात्‌ = प्रकरण से । मात्मा = ज्योति शब्द का अर्थं यहां | 


आत्मा हे ॥ ३॥ 
मापा्थः-आत्मा का प्रकरण होने से यहा भे 
स इस श्रूतिमें आया हुम 
ज्योति' शब्द आत्मा का वाचक टै, भौतिक ज्योति का वाचक नहीं ॥ ३ ॥ 
अविमागेन टशत्वाधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
सूत्राथः-गुक्तोऽविभागेनावतिष्ठते तिष्वभेददशंनात्‌ ॥ ४॥ 


# | 


= = ~~~ =, 


पदा्थंः--अविभागेन=घुक्त जीव ब्रह्म के साय एकल्प से स्थित होता है । 


दृष्टत्वात्‌ रश्यो भति से मक्त तथा ब्रह्म मे अभेद सिद्ध टे ॥ ४॥ 
भापायः--ुक्तयुरुप ब्रह्म मे भिन्नरूप से स्थित होता है या अमेदरूप 


से ? इसका उत्तर दै किशरुतियां डिण्डिमधोप से 
४ १ति से कहू कि क्तपुश्य 
अक्षम ब्रह्मल्पसरे ही स्थित होता दै, भेदभाव से नहीं । ५ तु ब्रह्म 


हैः ( छा ६।८।७ } "सरे ब्रह्मास्मि, तै नः 
इन धूप्यो से सिद्ध > कि मर ` नह्य ह ( घू० १। ४।१०} 
नहीं हं ॥ ४॥ ८ र शक्तयुरुप ओर ब्रह्मम मेद का लेश भी 


ब्राह्याविकरणम्‌ ॥! ५-७ ॥ 


१ जेमिनि क 

ब्राह्म ण रुपन्यासादिभ्यः॥ ५॥ 

थः--ग्राहा ग~ त्रह्मसम्बन्धिसत्यसङ्ल्पसरवशत्वादिना 
[वतिष्ठते 
१ । कुतः ? उपन्यास-विधि-ग्यपदेदोभ्यः। (० 
च ( । ७।१ ८५७ । विधिः-सर्वेपु लोकेषु कामचारो 

| र्‌ ठ्य ट (र | र 

व ५ ) । व्यपदशः-त च सवज्ञः 
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, * पदाथेः- राह्मण = बरह्मसम्बन्धौ सत्यसङ्क, सवत्व जादि सभी गणो स 
` स्त होता है-एेसा । जैमिनिः = जेमिनि आचाय मानते है । उपन्यासादिभ्यः 
। उपन्यास, विधि तथा व्यपदेशो से ॥ ५॥ = 

भापाथ--उपन्यासादि हेतुओों से शुक्तपुख्प ब्रह्म क सत्यसद्ः " 
आदि धर्मो के साथ ब्रह्य , होता दे-एेसा जमिति आचाय मानते ्। 
उपन्यास, विधि ओर ग्यपदे्च इस प्रकार ह । यहं आत्मा पापरहित हे क 
। उपन्यास है । "दस मुक्पुख्प का सव लोकों मे स्वेच्छा से विचरण हं 
। यह्‌ विधि दे । "वह्‌ सवज हे, सर्वेश्वर है' यह व्यपदेश है ॥ ५॥ 


चितिवन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यइलोमिः ॥ ९ ॥ 4 
। सूत्रार्थः यक्त: चितितन्मत्रेणावतिष्ठते जीवात्मनस्तदात्मकत्वा 
। रसत्वाच्चेत्यौडूलोमिराचार्यो मन्यते ॥ ६ ॥ £ ई 
| पदायः-- चितितन्मात्रेण = युक्तपुख्प चिन्मात्र १ 1 ठी 
स्थित होता है । तदात्मकत्वात्‌ = जीवात्मा क चिन्मय 
ठेसा । ओडुलोमिः = ओडलोमि भाचायं मानते ई ॥ ६॥ 


चिन्मात्रह्प रोता है, 
भाषाथः- गुक्तात्मा चिन्मात्र ब्रह्म मे. ५ 0 
सत्यसङ्कल्पादि धर्मो" फे साय नदी -देसा शौडलोमि अ 


एवमपयुपन्यासासर्माबादविरोषं बादरायणः ॥ ५ ॥ क 


- प्प्पन्रत्वयोरविरोषं 
सूत्राथंः-यु्तासमनः समप्रपन्रत्वनिष्मपच्च, गमेऽपि व्यवहारा- 

मन्यते । कृतः ? एवमपि पारमाधिवतवेन्यमानस्व 
पेकया पू्स्यापयुयन्याखादिभ्योऽवगतस्ण ब्राह्मस्य वाद्‌ = भूति के कयन चे। 
पदाथः-एवमपि=ेखा मानं तो 4 -उ अविरोध ¬ विरो न होना 1 


वं = पुतव्र॑नः ल्प भा 
र न मानते ६ ॥७। क वकार होन परी 
मापाय, युक्त के पारमाधिकर चेतन्यमावस्वह वये मात 
उपन्यासादि हेतुओं से पूर्वोक्तं सत्यसद्» मार गुमा के सप्र 
व्यावहारिकः दृष्टि से कोई विरोध नहा ६ । दस 
जीर निप्प्रपद्चत्व मेभी कोई विरोष नदीं 
मानते है ॥ ७1 
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स द्ल्पाधिकरणम्‌ ॥ ८-९ ॥ 
सङ्कल्पाद्व तु तच्छ तेः ॥ ८ ॥ 


त्राथः--मूक्तस्य 

= ॥ ८॥ द सङ्कल्पादेव विधरुतिप्रापतिः साधनन्तरनिराषक- ` 
पदाथः-स्ल्पात्‌-सदधल्प से । एवन । त~ | 

करते ह । ततु श्‌ तेः-ठेसी धूति होने से॥ = ," तो । सक्त जोव अपना कायं 


मापायः-युक्तपुरप को 
भ 9क्पुखूप को बिना किसी दूसरे साघन के सद्धल्पमात्र से एेववयं ' 


की प्राप्ति होती हे | इसमे (सद्धु्प १५ 
द्ल्प से ही इसके # 
=।९।१) यह शति प्रमाणदहै॥ छ ॥ ५4 7 


- भत एव चानन्याधिपतिः।। 8 ॥ 
पदाथः उादषति, भ्‌ ्यनन्यपिपतितमसय इसीलिये लि स स्वमस्य मुक्तस्य भवति ॥ ६ ॥ 
अधिपति नहीं होता ॥ ६ ॥ । अनत्याधिपतिः = इका को 


मापा्थः-- मुक्तात्मा का कोट नहीं ह रे 
भाति सदधल्प से ह होती है ॥ ४9 नहीं होता, क्योंकि उसको वव. 


| अमावाधिकरणम्‌ ॥ १०-१४॥ 
व अभाव बादरिराह ह्यघम्‌ ॥ १० ॥ 
-- सद्धल्पादेवास्य पितरः समत्तिष्ठ + 
इत्यादि तेमं 4 न्ति (छा 
विदृपो कमन सिद्धम्‌, व ९ 
१२।५ ¦ एवं ` ‹ मनप्षतान कामाच पदयनु रमते ( छा० ८ । 
` एव शर तिराह्‌ ॥ १०॥ । 
पदायः- वादरिः ४ = दरायणाचायं 
मानते दँ । हि = वयोर । आह्‌ त 1 1 का जमाव 
भाषाय. ४: ^ ‰ति कहती हे ॥ १० ॥ 
इव धति धेस सही इसके पितर उठते है (छा०२।२। १) 
देखत त इद्धि मानते है । “मन स दियो को 
1 इजा रमता हे यह्‌ श्रुति भीएेसा ही कटतो है ॥ १६ ॥ वि को 
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भावं जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्राथंः--जेमिनिस्तु मनोवच्छरीरेन्दियमावं मन्यते । कुतः ? “स एकवा 
मवति त्रिधा भवति ( छा० ७।२६। २) इत्यनेकधामावविकल्पा- 

। मननात्‌ ॥ ११॥ 
पदा्थः- जमिनिः = जैमिनि आचाय । भावम्‌ = शरीर मौर इन्द्रियो का 
होना मानते हैँ । विकल्पामननात्‌ = करयो धूति विक्त्य॒का कयन 

। करती हे ॥ ११॥ 
। भापायः--आचायं जैमिनि मन को तरह शरीर तया इन्द्रियो का भो 
| जुक्तपुरुव मे भाव मानते टै, क्योकि वह एक प्रकार का तथा तान प्रकार 
का होता है।' यह श्रुति एक प्रकारका, तीन प्रकार का आदि अनेक 
प्रकार के विकल्पों को सक्तात्मा भँ मानती है, जो शरोर-ईन्दिय क विना 

असम्भव है ॥ ११॥ 


द्ाद्शाहवदुमयविधं बाद्रायणोऽतः ॥। १२ ॥ 
सूव्राथः-अतो मनसेति विचोपणादनेकधाभावविकलत्पामननाच्चेति लिङ्ग 
दवयाद्‌ यदा शरीरादिसङ्कत्पस्तदा चारीरेनद्रयत्वम्‌, यदा तु तत्सद्कल्पानावस्तदा 
श रीरेद्धियराहित्यमिल्युभयविधं विदुप एदवयं' वादरायणो मन्यते। यथा 


` इादशाहः सत्रमहीनश्च भवति ॥ १२॥ 
पदार्थः--अतः = इसलिये । उभयविधम्‌ = दोनों प्रकार का 1 द्वादशाहवत्‌ = 
द्वादशाह के समान । बादरायणः = बादरायणाचाय मानते ई ॥ १२॥ 


भाषाथः--इसलिये अर्थात्‌ श्रुति मे दोनो भ्रवगर का कथन होने स जब 


दारीर आदि का सद्भूस्प होता है तव रीर-इन्द्ियवाला होता दै ओर 


18 म शरीर-इन्दरियो स रदित होता द। इष तरह्‌ जाना 
न से सम्पन्न होता है। जैसे बारह दिनम्‌ होनेवाला 
द्वादशाह यज्ञ जब एक कर्ता इरा सम्पन्न होता हैत सत्र कलाता है भीर 
अनेज कर्ताभों के अधीन होता है त्र अहीन कढलाता है, यैस ही यहां 
ज्ञानी का अशरीरो तथा शरोर हीना समन्षना चाहिये ॥ १२॥ 
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तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥ 


सूत्रायंः-देदहेन्दरियराशत्ये केवलेन मनसा कथं भोगावाप्तिरिति रङ्कते । ` 
तत्राह-उेन्दियशरोरस्याभावकाले यथा सन्ध्ये ( स्वप्न ) मानसिकविषयमोगा , 


उपपयन्ते तथा मोक्षेऽपीति ॥ १३ ॥ 


पदायः--तन्वभावे = शरीर.इन्दरियों के अभाव में । सन्ध्यवद्‌ = स्वप्न की | 


तरट्‌ । उपपत्तेः = भोग प्राप्त होनेसे ॥ १३ ॥ 


मापार्थः- -शरीर ओर इन्द्रियों के अभाव मे जैसे स्वप्न म मानसिक । 
विपयभोग प्राप्त होते है वैसे ही मोक्ष मे भी विपां कौ प्रतीतिमाव्र 


होती हे॥ १३॥ 
भावे जाग्रत्‌ ॥ १४ ॥ 


सूत्रायंः--तनोभवि यथा जागरिते पित्रादिकामा भवन्ति तथा मोक्षेऽपि ¦ 


चोपपद्यन्ते ॥ १४॥। 


पदाथः--मावे = रीर फे होते हए । जाग्रत्‌ = को 
उपलब्ध होते है ॥ १४॥ व 
भापा्थः-जेसे जाग्रत्‌-अवस्था भ< गरीर-इन्द्ियं से पिता आदि के साय 


सव्र व्यवहार होते र वैसे मोक्ष ये ओ) ५ 
९ मभा को 
करता है ॥ १४॥ + जाना स्व के साथ व्यवहार 


प्रदोपापिकरणम्‌ ॥ १५-१६॥ 
रदी पवदावेशस्तया हि दर्शयति ॥ १५॥ 


सुवाथः--यथकः प्रदोपोजेकभरदीपभावमापते विकारदाच्ियोगात्तयेवैको- 
ऽपि विद्वानेशयंयोगादनेकमावमापद्य सर्वाणि दारीराण्याविष्टति । तथा 


-स एकधा भवति त्रिधा भवति" ( छा०७।२६। २) इति. 


श तिदेशंयति ॥ १५॥ 


पदा्थः-प्रदोपवत्‌ = दीपक की तरह । आवेलः = प्रवेश है । हि=क्योंकि । | 


तथा = वैसा ही । दशंयति = शति भी कहती टै ॥ १५॥ 
 भापार्थः-जेे एक, दीपक वत्तियों के संयोग से अनेक दीपकों के रूप 
मश्रक्ट होतादहे, देसे ही विदान्‌ एेशयं के बल से अनेक शरीरो को अपने 
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सङ्कल्प से रचकर उनम प्रविष्ट हो जाता हे । जैखा किएक प्रकार का 
हो जाता है, तीन प्रकार का हो जाता है' यह भ्र. ति कहती हे ॥ १५॥ 


स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेकषमाविष्कृतं हिं ॥ १६ ॥ 


प--कथं वेशः । “ स्ति' (बृ० ४। 
सूत्राथंः--कथं गुक्तस्यानेकदरीरावंशः। न तु तदद्वितीयम 
३।३० ) इति भर्‌ तिवंणंयति विरोपविज्ञत्वस्‌ 1 तत्राहु-क्वचित्‌ ध. 
मेद्य क्वचित्‌ कैवल्यमपेद्य च विशेषविज्ञानामाव उक्तः । कृतः ‹ „५ त्व 
सवंमात्मैवाभत्‌" ( वृ २।४। १४) इत्यादिष् त्याविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 


ऋ च अन्य- 
पदाथः स्वाप्ययसम्पत्योः=ुणुतति गौर मुकि ( ब्रह्मप्राप्ति ) मं सं। अ 

= से े्वयं का अभाव कहा, क्रमयुक्ति 
क) हि १ आविष्कृतम्‌ = ध्‌.ति से भी एेा ही प्रश्ट 


होता हे ॥ १६॥ 
2 मे अनेक शरीरो मे प्रवेश करना आदि ४ 
( देश्यं ) कंसे घट सकता हे, क्योकि “वह्‌ ता हेतमाव स 0 हे घं 
ति स ध भ व र ध आदि 
व 
फेय नहीं बट सकते; पर व्रह्मलाक कं गस तीना दोनो वा 
मुक्ति शा है, इसमे शरारी बनना तथा अश्र हाना व 
सकती है । इसी पाद के १२ वें सूत्र को देखिये । सद्र ध ९५६ 
चह प व 1 वो ष ६. सुपुक्नि 
का अभाव हौ ज 
व व करो अपेक्षा ख कहा गया है, कऋमयुि की अपेदा। 
से नहीं ॥ १६॥ 
जगद्व्यापाराधिकरणम्‌ ॥ १५-२२॥ 


जगदृव्यापारवलं प्रकरणादसन्निहितत्वाच ॥ १७ ॥ 

] श्रयं विदरपो भवति “आप्नोति 
सूत्रायंः-जगदत्प्यादिव्यापाररहितं सातिशयेश्वयं विटपो > १ 

स्वाराज्यम्‌ ( ते० १।६।२ ) इति । जगद्व्यापारस्तु व सर्वष्र 

तस्यैव प्रकरणात्‌, मुक्तस्य च तघ्रासन्निहितस्यात्‌ ॥ १७ ॥ 

पदाथः--जगद्ग्यापारवजंषु = जगत्‌ को उत्ति, आदि ध 

छोडकर सव ईरोय देश्यं गरुक्तपुख्य को प्राप्त होताहै। प्रकरणात्‌ = द्ध 
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रचनादि में सरवेत ईशर का ही प्रकरण होने से! च = ओर । अ 
। 6 = ओर । असन्निहितत्वात्‌= 
कात्माजा का सम्पकं-नि्देदा न होने से ॥ १७ ॥ च्‌" 
भापाथंः--छृष्टिरचनादि जगत्‌ के व्यापार मे केवल नित्य 
ष्टिरचनादि 2 सिद्ध ईशर का 
६ म ४ सम्पकं का निदेश न होने से युक्तपुरुष 
ह जादि व्यापार को छोडकर एयं 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ ए 


त्यस्ोपदेशादिति चेन्ाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः | १८ ॥ 
` भूत्राथंः-ननु आप्नोति स्वाराज्यम" इति श्त्या प्रत्यशषमैरयोपदेशा- 
शण विदुष देवयंमिति चेन्न । अधिकारे तत्तद््यापारे नियोजयत्यादित्या- 
लेन इतयाधिकारिकः परमात्मा सू्मण्डलादिष्ववस्थितस्तस्योत्तरवावये ्राषय- 
त्वनाक्तः ॥ १८ ॥ 
पदा्थः-चेत्‌ = यदि कहो । रत्यक्षोपदेशात्‌ = 
= = =धति में प्रत्यक्ष कहा गया 
१ तालो का फिशवयं स्वतस्त्र है 1 इति=एेसा । न = नहीं है 
परमात्मा 0 मूय-मण्डल आदि मे स्थित आधिकारिक 
कथन ह ॥ १८॥। `` अकामां को स्वराज्य की प्राप्ति होती है यह 
देल हतो क किः मत्य शति का उपदेश होत चे वदाव का 
भाधिकारिक लल; द्‌ कत्‌ उचित नहं टे, क्योकि सूयंमण्डल मे रह्नेवाला 
करता है । अतः उस द भादित्य आदि को उन-उनके अधिकार में नियुक्त 
कथन होने से उत्तर वाक्यमें स्वराज्य को प्राप्त होताहै एेसा 
न द यहे स्वराज्य-्ाप्ति हे-रेसा तात्पयं है ॥ १८ ॥ 
र रवति च तथा दि स्थितिमाह ॥ १६ ॥ 
भिकारमाधगा चर दमण्डलस्यो नित्यमुक्त ईरो विकारावल्यंपरि न केवलं 
महिमा ततो क [द श्रतिः “एतावानस्य 
र, सवा अता त्रिपादस्यामृतं दिवि 
( छा० ३। १२।६ } इति ॥'१९॥ मतानि त्रिपादस्यामृतं दि 
पदाच.--विकारावति च = विकारी जैसा होने पर भी निविकार भी है। 


हि = क्योकि । तथा ब्वैसी 
१ द्विरूपा । स्थितिम्‌ = स्यिति को । आह =शरुति 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


क क 


मनी मनोह १ ॥# -ग्नीयो (श्वि -्न्वु # 


९ २३७ अ० ४ पा०४सू० २०-२१ 


` * .  भापाथंः-जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार से परमात्मा त्रिकारी होगा- 
एसी शङ्का उचित नहीं है, क्योकि सूयंमण्डल मे स्थित नित्ययुक्त परमात्मा 
। विकारी-जेसा होने पर भो वह केवल विकारमात्र नहीं हो सकता । इस 
। सर्वोत्कृष्ट परमपुरूप परमात्मा को दोनों प्रकार की स्थिति को “सव भूत इसे 
षाद ह भौर इसके अमृतलूप तीन पाद निविकार है" यह यजुर्वेद कौ श्रुति कट्‌ 
| रही हे ॥ १६ ॥ 
| दशंयतश्चेवं प्रत्यच्ाजुमाने ॥ २० ॥ 
सूत्राथंः--एवं ब्रह्मणो निविक्रारत्वं निर्गुणत्वं दशेयतश्च श्रुतिस्मृती ॥ २०॥ 
पदार्थः-एवं च = ओर इस प्रकार निविकार स्वरूप को । प्रत्यक्षानुमाने 
श्र ति गौर स्मृति दोनों । दशेयतः=दिखलाती ह ॥ २० ॥ 
। भाषार्थः--इस प्रकार ब्रह्म के निगुण स्वरूप को न तत्र सूर्यो भाति" 
( कठ० ५। १५) यह धरति ओर न तद्भासयते सूयः" ( १५।६) यह्‌ 
 गीतास्मृति-दोनों दिखला रदी ह ॥ २० ॥ 


भोगमात्रसाम्यलिङ्घाच ॥ २१॥ 


सत्राथंः--उपासकस्यो पास्यदेवतया सह॒ भोगमात्रेण साम्यं श्रतं न 
जगद्व्यापारेण । तस्मात्लिन्नान्ुकतस्य सातिशयमेश्वयं सिध्यति ॥ २१॥ 

पदा्थः--भोगमात्रसाम्यलिक्नात्‌ च = उपासक की उपास्य देवता के 
साथ मोगमाच्र में समता सुनी गयी दै, जगत्‌ के व्यापार में नहीं। दयी 
मोगमात्र मे समतारूप लिङ्ग ( प्रमाण ) से गक्तात्माओं का मर्यादित एेश्वयं 
सिद्ध होता है ॥ २१॥ 

।  भापा्थः- विकारी सगुण ब्रह्म का उपासक ब्रह्मलोक मे जाता दै । उसका 
देन्य त स्वतन्त्र ) नहीं हे । अनादिसिद्ध ईधर ( ब्रह्मा ) कं समान 
ही उसका ग है । इस विपय मं यह श्र ति प्रमाण दै किः ब्रह्मा अपने उपासक 
विद्वान्‌ से कहते ह किः प जिन अमृतमोगो को मे भोगता हं तुम 
भी इन्दं भोगों को भोगो । ॥ (विः ४ | ध 

करते है वैसी पूजा तुम्हारी भ ` (बरू० १। ५; 
क 1 वहा के दिव्य भोग तवा दिव्य ईशवरीयदाक्तिर्प 
सातिदाय देयं उस मुक्तं को अनायास प्राप्न होते ई ॥ २१॥ 
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अनाटृत्तिः शब्दादनाइृचतिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


सूत्रा नाडीरदिमसमन्वितेन देवयानमार्गेण ये ब्रह्मलोकं गच्छन्ति 
तेषां न पुनरावृत्तिः शन च पुनरावतंते ( छा० ८। १५। १ ) इत्यादि- 
शब्दभ्यः । जनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सूत्राभ्यासः शास्व्रपरिसमाप् 
योतयति ॥ २२ ॥ 

पदा्थः--अनावृत्तिः-बरह्मलोकस्य विद्धान्‌ फिर वापस नहीं आता। 
राब्दात्‌ = यह्‌ श्रतिसेसिद्धदहे।॥ २२॥ 

मापाथंः-ह्यलोक के उपासक का ठेधयं निरद्रश ८( स्वतन्त्र ) नहीं 
है, क्योकि शरह्यलाक का नाच हो जाता दे; किन्तु वह अहग्रह्‌-उपासनावाला 
विदान्‌ फिर शूलाक मं या अन्यत्र जन्म नहीं लेता। यह ब्रात ्रति- 
वचन स सिद्ध हे । बह उपासक ब्रह्मरोक के भोगों को भोगकर ब्रह्मा के 
साय दी कैवल्य मोक्ष फो प्राप्त होता ह । अनावृत्तिः शब्दात्‌" कौ पुनरावृत्ति 
ओस्त्र-समाप्ति की सूचक हे ॥ २२॥ 

इति ्रीवेदान्तददाने चतुर्थाध्याये १० दुर्गादत्त उप्रेती स्ति 
विरचितसरलसंधिप्तमंस्करतहिन्दीटी कायां 
चतुधः पादः ॥ ४॥ 


ण 


समाप्तोभ्यं एलाद्यश्चतर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


न> वह = 


समाप्तमिदं वेदान्तद्शनम्‌ । 





॥ 2ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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ए कि 


यदज्ञातं जीयैवहूविधजगदवि्रमधरं 
बियबदरद्बालैस्तलमलिनतायोगि कलितम्‌ । 

तदुनध्रज्ञानप्रतत्युखसवू्क परमं 
नमस्यामः परत्यक तिशतशिरोभिः प्रकटितम्‌ ॥ 
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